२७२ ` ` ^. ह्यसतरम्‌ `  अ-र्-र-१ 











~= = ज 


समाधान । यद्यपि बेदमें वक्ताका अभाव होनेसे श्च्छारूप अथं नदीं बन 
सकता दै; तथापि उपादानरूप फल करके इच्छाका उपचार करते है अर्थात्‌ जो 
वस्तुकी विवक्षाका फल है तिसका नाम उपादान है, सो अ्रहण अथवा स्वीकाररूप 
है। ओर जो स्वीकाररूप उपादान है सो प्रकृत सत्यसंकट्पादिक गुणोमं है। 


अतः विवक्षाका उपचार बन सकता है । $ 





ध, 


४: 
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| 
शक्रा । यह वस्तु ग्राह्य है तथा यह वस्तु त्याज्य है इस प्रकारका जो ज्ञान ` 


है, सो वेदमें विवक्षाके अधीन किस प्रकार दोगा, क्योकि वेदमें वैक्ताका अमाव है १ 


समाधान । जसे लोकमे जिख शब्द करके अभिहित जो वस्तु उपादेय होती 


है, सो उपादेय वस्तु तिस ॒शब्दसे विवक्षित कही जाती है । ओर जो अनुपादेय 
वस्तु है सो अविवक्षित कही जाती है। तैसे वेदमें भी उपादेयरूप करके अभिहित 
जो वस्तु है, सो विवक्षित कही जाती है । ओर उपादैयसे भिन्न जो वस्तु है, सो 
अविवक्षित कदी जाती है । ओर वस्तुका उपादान व अनुपादान जो है, सो वेदवाक्योके 
तात्पयं तथा अतात्पयं करके निशित होता है । ओर "फलवदर्थ विषयक प्रतीतिमें 
अनुक्रृटत्व' जो शब्दमे है तिसका नाम तात्पयं है । वेदको इस तात्पर्यवारा होनेसे 
इख प्रकरणम उक्ततात्पयवाछे श्चुत जो खत्यसंकट्पादिक गुण दै, तथा उपासनामें 


उपादेयरूप करके निदि है, सो प्राय वं विवक्षित कटे जाते ह । ओर ये गुणपरब्ह्ये 


ही बन सकते हं जीवमें नदीं । 


ओर “य आत्मापहतपाप्मा इसं मन्त्रे भी सत्यकामः सत्यसंकटपः पर 
आत्मा है" एेखा ही श्रवण होता है । अतः जगत्‌की खट स्थिति, संदारमें अप्रतिबद्धं 
` शक्तिवाटा होनेसे परमात्मामें ही सत्यसंकटपत्वादिक गुणोंकी उपपत्ति बन सकती है। 


ओर “आकाशात्मा आकाशवत्‌ है आत्मा कदिये स्वरूप जिस परमात्माका 





+ शंका । ककारादिक वर्णोक नित्य विभु होनेसे विभु पदार्थोकी कम ( पौर्वा 
पयं ) स्वरूप आनुपूर्ो बने नदीं ! 

समाधान । यद्यपि व्यापक वर्णोकी आनुपूर्वी नहीं बन सकती है, तथापि 
व्यञ्जकध्वनिगत व उच्चारणगत आनुपूर्वौका व्यङ्नयमें आरोप होता है । 

शका ] भवन्यादिगत क्रमका प्रतिकरट्पीय ध्वन्यादिक वैचित्यसे वैचिघ्य 
अवश्य होगा । 

समाधान । वेदाभिव्यञ्जक ध्वन्यादिमें भी वैचिभ्यका स्वीकार नहीं है । 


वैदिक शब्दानुपूर्वी प्रयोजक ध्वनिम व उच्चारणमें जो वैचित्य भासता है सो जीवीय ` 
दोषघरयुक्त उच्चारणमें व ध्वनिमें है, वेदकी आनुपूर्वामिं वचिष्य नहीं है । अर्थात्‌ 
ईशकलत्‌ क वेद्‌ उच्चारणमें व तत्प्युक्त ध्वनिम वैचिघ्य नदीं है। अतः वैदिक 


आनुपूर्वी सदा अविचित्र एक रख रहती है। यह अवैचित्र्य ही वेदमें महत्‌ 


दः 


। 


प्रामाण्यका साधक है । च. 
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तिसा नाम आकाशात्मा है । यहां सर्वगतत्वौदिक धर्मों करके आकाशका साम्य 


` . भी ब्रह्मम बन सकता है । 


` ओर “ज्यायान्‌ पृथिव्याः इत्यादिक मन्त्र भी इसी अथंको दिखाते दें । ओर 


आकाशात्मा यहां -“आकाश है आत्मा जिसका तिसका नाम आकाशात्मा है" यदि 


शेस व्याख्यान कर तो भी सवं जगत्का कारण सर्वात्मस्त्ररूप ब्रह्मे आकाशात्मत्व ` 


र 


अ~ 


भी बन सकता है । अत सवकमा सकाम इत्यादिक स्वरूप भी ब्रह्म कहा है । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रकरणमें उपास्यरूप करके विवक्षित जो पूर्वोक्त गुण हँ सो 


ब्रह्ममे ही वन सकते ह । 

ओर पूरवेपश्ीने जो कदा था कि-(मनोमयः प्राणशरीरः यद जीवका रिङ्ग 
है ब्रह्मका नदीं सो भो वादका कना असङ्कत है । क्योंकि ब्रह्मको सर्वात्मक दोनेसे 
जीवसम्बन्धी जो मनोमयत्वादिक धमं है, सो सवे ब्रह्य सम्बन्धी हो सकते. । 


अव ब्रह्मे सर्वात्मत्वको दिखाते है- स्वं घ्री त्वं पुमानसिः इत्यादिक । 
अर्थात्‌ तुही खी दहै, तुही पुरुष है, तुदी कमार दहै, तदी कमारी दै. 
जीणं हुवा जो दण्ड करके गमन करता है सो भी तदी है, बाटसरूपसे 
उत्पन्न भी तुदी होता है, विश्वमे सर्वत्र सुखवाखा तुदी है इत्यादि । इत्यादिक 
ति सर्वात्मक ब्रह्मही दै इस अर्थको कहती है । 


ओर “सवेत; पाणिपादं तत्‌! इत्यादिक । सवत्र पाणी तथा पाद्वाला 
व॒ही है. सर्वत्र अक्षि मुखवाटा भी तुही दहै, तथा सवत्र श्रोत्र 
इन्द्रियवाला भी तुही है, तथा स्वको ख्पेट व ढक करके तुही स्थित है । इत्यादि ` 
श्रुति “सम्पूणं प्राणियोके प्रसिद्ध जो हस्तपादादिक दहै, सो सवं ब्रह्मकेदी हे” ` 
इख प्रकार प्रतिपादन करती है, अतः ब्रह्मम सर्वात्मत्व सिद्ध हुवा इति । च 


ओर अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः" । यद श्रुति शुद्ध ब्रह्मविषयक है । ओर 
मनोमयः प्राणशरीरः” यह श्च॒ति सगुण ब्रह्मविधयक है, यह विलक्षणता जाननी । 
अतः विवक्षितगुणोपपत्ते इस सूत्र करके “परब्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट है 
जीव नहीं” एेसा निश्चय होता है इति ॥ २॥ 


शंका । जव जीवगत मनोमयत्वादिक धर्मोकी ब्रह्मे योजना करते हो, तव ‰ 
ब्रह्मसे अभिन्न जीवमें भी सत्यसंकट्पादिक ब्रह्मके धर्मोकी योजना करनी चाहिये । 
न समाधान । “समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । विषयस्य 
हुखूपेण समारोप्यं न रूपवत्‌ ।।' अथं जते रज्खमे मारोप्य" कषये कल्पित जो 
ख है, ति घके भोषणत्वादिक जो धमं ईँ, तिन धर्मोवाली रज्छ हो छकती है, क्योकि सपद्शा 


मर वास्तवो रन्ज विद्यमान ह । शौर रज्छके धर्म जो श्रमिगम्यत्वा दक ई तिन धर्मौवाला सपं नहीं 
हो खकता द । क्योंकि रज्खमे यथार्थ ्ञानविषयत्वरूप अभिगम्यत्व कालम सर्पं नहीं ३ । 
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द्‌ ब्रह्म हो कता दै । क्योकि जीवदथामे अविष्टानरूप ब्रहम विमान है । श्रौर्‌ अधिष्ठानस्य 
परमात्माके धर्मौवाला जीव नटी हो घकता है । क्योंकि ्वांतमत्वादिविषयक यथार्थं ज्ञान कालम 
जीवा स्वरूप ही नहीं है । श्रतः परमात्माके धमकी योजना जीवमे नहीं बन कती है इति। 


इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हः-- 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 
अथं -९ श्रनुपपत्तेः, २ तु, २ न, ४ शारीरः। इस सूत्रम चार पद्‌ ई । शरीरम रहने- 

वाला जो शारीर जीव है घो उपास्य नदीं ह । क्योंकि घयसंकल्पादिक बरह्मके धर्म जीवमें नही बन 
। कते ह । तु" का श्रथ अवधारण ह श्रथात्‌ बरहम ही उपास्य है इति । 

अव भाष्यकार शस सूत्रकै तात्परंको दिखाते हें पूर्व॑सूत्रसे ब्रह्मं 
विवक्षित सत्यकामत्वादि गुणोंकी उपपत्ति कटी है । ओर शस सत्र करके जीवमें 
विवक्षित गुणोकी अनुपपत्तिको कहते ह । उक्त सर्वात्मत्व न्यायसे ब्रह्म ही 
सखत्यसंकट्पत्व मनोमयत्वादिक गुणवाखा है जोव नहीं । क्योकि “मनोमयः 
प्राणशरीरः! इसी श्रकरणमें सत्यसंकल्प आकाशात्मा'“ऽवाक्यनादरो' ज्यायान्‌ 
पृथिन्याः इत्यादिक छिखा है। श्न पदों करके प्रतिपादय जो सत्यसंकर्प- 
स्वादिक परमात्माके धमं हे, तिन धर्मोकी जीवमें ठीक २ उपपत्ति नहीं बन सकती है। 

ओर इस श्रुतिमें जो "अवाकी" -तथा . “अनादरः ये पद्‌ है, हन पर्दोका अथं 
णेखा जानना-- वाकूइन्द्रियवाटेका नाम वाकी है, ओर वागादिक सवं इन्द्रिय ` 
करके न्य जो आत्मा है, तिसका नाम अवाकी है । ओर नहीं है आद्र 
किये किसी पदा्थमें कामना जिसको तिसका नाम अनादर है। अर्थात्‌ आप्त 
कामवाला होनेसे आत्मा नित्य तृप्त है । 


. शंका | शरीरें रहनेसे यदि जीवको शारीर क तो ईश्वरका नाम 
भी शारीर होना चादिये ? क्योकि ईश्वर भी शरीरें रहता रै । 

समाधान । यद्यपि शरीरें ईश्वर है तथापि श्रासीरमें ही है यह वातां 
नही, किन्तु शरीरसे बाहर भी टै। क्योकि “ज्यायान्‌ पृथिव्याः (आकाशवत्स- 
वंगतश्च नित्यः इत्यादि मन्तो करके ब्रह्मम व्यापित्वका श्रवण होता है । 
ओर जीव तो शरीरम दी रहता टै । क्योंकि जीवको भोगका आश्रय टोनेसे 
शरीरस अन्यत्र जीवकी सत्ता नदीं वन सकती है । 

आर भाष्यकार भगवानने जो कहा है कि “सर्वात्मत्व न्याय करके मनो- 


ते समारोप्य जो कल्पिठ घामाख बुद्धिरूप जीव है, विख जीवके मनोमयत्वादिक घर्मोवाला ` 


मयत्वादिक गुणवाटा ब्रह्म है जीव नदीं” यहां णेखी शंका होती है कि-आरोप्य ८ 
जीवमें यदि मनोमयत्वादिक गुण न. होवेगे तो अधिष्ठान ब्रह्मे भौ आरोप्य ` 


्रलोमयल्वादिक चम नही वेगे । अतः जीवे हो मनोमयत्वादिक चमो ~ 


मानना चादिये १ यद्यपि यद वातां सत्य है तथापि उपास्यद्त्ित्वेन विवद्िव 


४ 


अ-२-२-द,४ भाच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । २७५ 


ज्ञो मनोमयत्वादिक धमं है सो ब्रहम दी ह जीवमें नहीं ह । इस अभिप्रायसे 
भाष्यकारने कहा है कि - मनोमयत्वादिक धर्म॑वाला ब्रह्म रै जीव नहीं इति । शस 
पूर्वोक्तं रीतिसे जीवमें विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका अभाव सिद्ध इवा £ति ॥ ३॥ 


जीवमे मनोमयत्वादिक विवक्षित गुणोके अभावमे सूत्रकार हित्वन्तरको 
दिखते दैः- 








कमकत व्यपदशाच ॥ ४॥ 

अर्थं --१ कर्मकर्तृ व्यपदेशात्‌, २ च । इख सूत्रम दो पद्‌ ई । पूवं सूत्रसे नकारा 
आकर्षण करना, “चः किये पुनः शका कर्मत्वेन जीवका कठत्वेन श्रुतिमे "व्यपदेशात्‌ ' कषये 
कथन होनेसे मनोमयत्वादिक धर्मवाला जीव नीं हो घकता इति । 

अव श्रुतिको दिखाते हैँ -“एतमितः प्रत्याभिसंभवितास्मि' । इस मन्त्रे 
"एतं" यह जो पद्‌ है सो प्रकृतमें प्राप्त जो मनोमयत्वादिक गुणविशिष्र उपास्य 
ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको कम॑रूप करके अर्थात्‌ प्राप्यरूप करके कथन करता है | 
ओर *अभिसंभवितास्मि' यह जो वाक्य है सो शारीर जीवरूप उपासकको 
कतारूप करके अर्थात्‌ प्राएकरूप करके कथन करता है । “अभिसंभवितास्मि' 
इसका अथ श्राघ्तास्मि' है अर्थात्‌ मँ उपास्यको प्राप्त होगा । स मन्त्रोक्त 
रीतिसे उपास्य उपासकका करिपत भेद किद्ध होता है । अतः मनोमयत्वादिक 
धमं क्रूप उपास्य ब्रह्मके ही बन सकते है" कर्तारूप जीवक नहीं । 

शका | मामहं जानामि शस वाक्यमे जेसे “मां इस कमेका तथा "अहं 
इस कतांका अभेद्‌ दै, तसे पूर्वोक्त उपास्य उयासकका भी अभेद्‌ बन सकता दै । 

जब अभेद हुवा तव मनामयत्वादिक धमं उपास्तक जीवके भी.हो सकते है, 
अतः यहां जीव ही उपास्य है । 

समाधान । (मामहं जानामि' यहां गतिका अभाव होनेसे कमं तथा 
कर्ताका अभेद मान सकते हे, किन्तु जहां गति, ( व्यवस्था ) बन सकती है तहां 
कमं कर्ताका मेद्‌ ही मानना चादिये । क्योंकि "एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि' 
यह श्रुति भगवती साक्षात्‌ "कम तथा कर्ताके मेदको' कह रही दै, अतः जीव उपास्य 
नदीं हो सकता इति । ओर सूचकारको अभिप्रेत जो क्म कर्ताका भेद्‌ है तिसखको 
भाष्यक्रार भ्रकारान्तरसे दिखाते है--“उपास्यउपासकभावोपि भेदाधिष्ठान ` 
चव” इति भाष्यम्‌ । अथं जो उपास्यउपाखकभाव है घो भी भेदका आश्रयण करके 
ही होता है, अरत इष विद्याम मनोमयत्वादिक गुणविशिष्ट जीव उपास्य नदीं है इति ॥ ४ ॥ 


ओर भी इसी अर्थम सूत्रकार हेत्वन्तरको दिखाते दैः-- 


॥ शब्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ ॑ 
अथं- इष सृत्रमे एक ह पद्‌ दे 1 शन्द्‌ विशेषरूप हुसे भी मनोमयत्वादिक गुरव 


-- 





परमत्मा शरोर जीवसे भिन्न ही है । क्योंकि एक विद्याविषयक खमान प्रकरणम लिखो है- 
ध्येया व्रीहिं यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डलो ववमयमन्तरात्मन्‌ 
पुरुषो हिरण्यमयः" इष शतपथकी श्रुतिं जीवात्माका बोधन करनेवाला त्मन्‌" यह सकत 
स्यन्त पद्‌ है. यहां इकारका लोप छान्दस जानना, क्यों कि छष्ठमी विभक्तयन्तका रूप *्रात्मनि" 
रेखा होता है । रौर तिष श्रात्मन्‌ शब्दार्थं जीवसे भिन्न मनोमयत्वादिकगुण विशिष्टका ` 
बोधन करनेवाला प्रथमान्त "पुरुषः" शब्द्‌ ह । म मतः यहां शब्द्विरोष ( विभक्तमेद्‌ ) का श्रवश्‌ ` 
होनेखे उपास्य उपाखकके भेदका निश्चय होता है इति ॥ ५ ॥ 


. , हृदयम स्थित परमात्मामे जीवे भेदको स्प्रतिमे भी कहा है । अतः यहां भी 
मनोमय करके ईश्वपका दी ब्रहण करना चाहिये । शस अंको अव सूत्रकार 
, दिखाते हेः - 


स्छतेश्च ॥ ६ ॥ | 
अथं - ९ स्तः, २ च। इष सूत्रे दो षद ई । इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽनं 
तिष्ठति । भ्राभयन्‌ सर्वभूतानि यन्बारूढानि मायया | द अर्जुन ! शरीर रूप 
यन्त्रमं अारूढ्‌ जोवोंको अ्नपनो माया करके अनेक योनि्योमे भ्रमण कराता हुवा मेँ परमात्मा सपर्या 
` च्रशियोकि दयम स्थित ट इत्यादिक स्दतियोँम भौ जोव तथा परमात्माका भेद कहा ई इति। 
` अव इस सुत्रके तात्पयेको दिखते दैः - तहां सूत्रकारने जीव तथा परमात्मो 
काजो मेद कहाटैसो मेद्‌ सत्य है १यदहं जो शंका है । इस शंकाका ययपि श्श्ते 
शब्दम्‌! इस -अधिकरणमें निरास कर आये हे । तथापिं पुनः इस :शंकाको - 
उद्रावन करके निरास करते ह-“अत्राह इत्यादि माष्यम्‌ ! अर्थात्‌ यहां पूर्वपक्षी 
कहता है कि - परमाट्मासे भिन्न कोन शारोर आत्मा है ? जिसको अनुपपत्तेस्तु न 
शारोरः' इत्यादि सूत्र करके निगरेध करते हो । अर्थात्‌ यदि परमात्मासे भिन्न प्रथम 
` कोई शारोर आत्मा सिद्ध हो ेवे तो उसमें मनोमयत्वादिकोंका निषेध कह सकते ह 
` सो मेद सिद्ध हो सकता नहि, कयो कि नान्योऽतोऽस्ति दर्रा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता 
` -ङ्त्यादिक शेति परमात्मासे मिज्न अन्य आत्माका निषेध करती हं । ओर शेलन 
: चापि मां विद्धि सर्वेत्रेषु मारत' इत्यादिक स्परुति भो परमात्मासे भिन्न अन्य 
* आत्माका निषेध करती हे । अर्थात्‌ परम।त्मासे भिन्न कोई आत्मा है नहीं जिसमें 
 -मनोमयत्वादिकोंकः। सूत्र निषेध करे १ यदपि यह पूर्वपक्षीका कहना सत्य है । 
तथापि वादीसे मेँ पूता हं कि-वस्तुतः परमात्मासे भिन्न जीव नहीं है ? अथवा 
उपाधि करके भौ परमात्मासे भिन्न जोव नहीं है? वहां प्रथम पक्चतो हमारेको 
इष्ट है । ओर द्वितीय पञ्च इट नहीं । क्थोजि जसे घटकरकादिकप उयाधि करके, ` 
अपरिच्छिन आकाशम परिच्छिजत्वको प्रतीति होती है। तैसे ही 
देह इन्दिय मन वुद्धिरूप उवाधि करे, अपरिच्छि् परमाटनामे भौ अज्ञानी 
 पुहष परिच्छिजतयषूप जोयत्वका उपचार करते है । ओर ्ततत्वमसि! ` 
ˆ इख काक्य करके आत्मा एकल्वङे उपदेशो ग्रहण करनेसे. प्रथम २ 
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उपाधिको अपेश्वासे कर्मत्व तथा करु त्वादिक भेद व्यवहार बन सकता दै । 

जत्र आत्मामं एकत्वका निश्चय होता दै, तव बन्ध मोश्च व्यवहारकी समपि दो 

जाती है । अतः पूर्वोक्त रोतिसे ब्रह्मसे भिन्न ओपाधिक शारीर आत्मा बन सकता 

है । तथा शस ओपाधिक आत्मामं विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका नियेध भी बन 

` सकता है ! ओर परमात्माका तथा ओपाधिक आत्माका परस्पर कल्यत भेद्‌ भी 
बन सकता है इति ॥ ६ ॥ 


अव जीव सम्बन्धी जो अल्पस्थानत्व तथा अणीयस्त्व॒ रूप लिङ्गदधय कहे दै, 
तिनको सूत्रकार खण्डन करते हेैः-- 9 


अरभैकोकस्वात्तदरयपदेशाच नेति केन निचाय्यवादेवं 
व्योमवच ॥ ७ ॥ 


अर्थं _ ९ अर्भकौकस्त्वात्‌, > तद्रयपदेशात्‌, ३च,४न,५ इति, चेत्‌,७न, स निचा- 
यत्वात्‌, € एवं, १० व्योमवत्‌, ११ च । इष सूत्रमे एकण्दश पद । 
शंका | अर्भकः किये अल्प है, शोकः" किये स्थान जिका तिषका नाम चर्भकोक 
$ । अर्थात्‌ हृदयरूप अल्प स्थानवाला होनेषे जीव ही इष विद्याम उपास्य है । तहां श्रुति ध्टष 
. म आत्मान्तं दये'। चरथ स्पष्ट है । ओर 'तद्ववददेशात कषये अगणौीयस्त्वका कथन होनेषे 
भी जीव ही ग्राह्य है। तहां श्रुतिः-्वीहिवां यवाद्वा" इत्यादिक । इष पूर्वोक्त रीतिषे सूचके 
शग भाग तुल्य परिमप्णवाला जीव ही इषः ्रकरवामें उपास्यरुप करके उपदिष्ट ड सर्वगत 
. परमात्मा नदीं । 
` समाधान । सिद्धान्ती कहता है कि-इष प्रकरणम र्वगत परमात्माका ही उपास्यरूप 
करके ग्रहणा करना, क्यों कि-.निचाय्यत्वादेवं ठ्योमवचच' । जैसे सर्वगत आकाश सूची आदिकोंकी 
श्रयेत करके श्र स्थानवाला तथा अणीय कषा जाता है । तसे हृदयरूप भ्रल्प स्थानम दरशन 
करनेके योरय नेते खवेगव ब्रह्म भी अरूप स्थानवाला तथा अणीय कदा जाता हे । अतः इष 
पर्वाक्त रीतिपे ब्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट है जीव नहीं इति । 
अव इस सूज तात्पर्यको भाष्यकार" दिखाते है--पर्शिच्छन्न दशमे 
रहनेवाखा जो जीव दै, तिमे ब्रह्ममावको अपेक्षा करके भी स्वेगतत्वका 
व्यवहार नहीं हो सकता है। क्योंकि हृदयादिूप परिच्छेदके त्यागसे विना 
जीवमें बरह्मत्वका अघलम्भव है । ओर यदि परिच्छेदको त्याग करोगे तो ब्रह्मही उपास्य 
` लिद्ध होगा । ओर जो बस्तु सवेगत है तिल षस्तुमे,खवं देशम विद्यमान होनेसे 
` भ्वरिच्छिन्न देशवाला है" रेश्रा व्यवहार भी किखी कारणसे बन सकता है । जैसे 
, सर्वेए्वर रामचन्द्र महाराज सम्पूण वसुध्राके अधिपति हुये भी अयोध्याकं अधिष- 
तिथेः रेता व्यवदार द्योता है । तसे दया देप देशको अपेश्चा करकं सवेगत 
परमात्मा मी अ्मकौकः' “अणीयान्‌ इत्यादि व्यवहारा वरिषय होता है । 
` शंका) सर्वगत हुवा भौ परमेश्वर यां किसकारणसे अभेकोकः व 
अणीयान्‌ कदा जता दै? ~ द 
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सपाधान | ञँसे जव शालन्राममें विष्णुको निश्चय करनेवाली वुद्धि- 

कृत्ति शालग्रामो विष्णुः, रेखी होती है । अर्थात्‌ जव विष्णुविषयक तदाकार चृतति 

होती है । तव विष्णु भगवान. भक्तोके उपर प्रसन्न होता है । तैसे ही सवगत 

. परमात्मा भी हृदयम उपास्यमान इवा उपासकके उपर प्रसन्न होता है । अतः 

"एष म॒ आत्माऽन्तह दये" इत्यादिक श्रुतिमे “अणीयस्त्वादि गुणों करके हदयमें 

परमेश्वर निचाय्य है अर्थात्‌ उपास्य है" ओर निचाय्य होनेसे ही “अर्भकोकः है" 
इत्यादि कहा जाता है । वस्तुतः नहीं । 


शंका । जसे भिन्न भिन्न स्थानवाले दोनेसे शुकादिक पश्लियोमें अनेकत्व, 
सावयवत्व, अनित्यत्वादिक दोष देखनेमे अते है । तैसे ब्रह्मका हदयरूप 
जो आयतन ( स्थान ) कदा है सो प्रति शरीरमें भिन्न भिन्न है। जव भिन्न भिन्न 
आयतनवाला ब्रह्म श्वा तव ब्रह्मे भी अनेकत्व, सावयवत्व, अनित्यत्वादिक 

दोषोंकी प्रापि दोगी । 

१ समाधान | यह शंका भी पूर्वोक्त आकाशके दृष्टान्त करके ही परिहत 
जाननी । अर्थात्‌ जैसे एक आकाशके घर करकादिरूप अनेक आयतनके हये भी 
सत्य मेद्का अभाव होनेखे अनेकलत्वादिकोंका प्रसडुरूप दोष नदीं होता है । 
तैसे परमात्मामें भी जानना । ओर जो वोादीने शुकादिकोंका दष्टान्त दिया है 
सो विषम दहै। क्योंकि शुकादिक सावयव व अनित्य हे; ब्रह्म निरवयव व नित्य 
है इति ॥ ७ ॥ 


यदि ब्रह्मको हादे मानोगे तो ब्रह्मे अनिष्ट सुखदुःखादिकं भोगकी 
्रातिरूप दोष होवेगा । - अतः “हादं जीव ही उपास्य है ब्रह्म नही” इख 
भ्रकारकी शंकाको दिखाते हये समाधानको सूत्रकार दिखाते दैः. 


संभोग च्ल क 
प्रातषिरितिवेन्न वैशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे- ९ संभोगग्रासिः, २ हति, ३ चेत्‌, ४ न, ५ वेरोष्यात्‌। इष सूत्रम पांच पदं ई । 
श्रद्मका हदयस्थान माननेसे जीवको तरह खखीदुःखी ब्रह्म होगा" १ यह अरापत्ति नहीं हो घकती ह । 
क्योकि ब्रहममे-घमाधर्भगुन्यत्व शृद्धत्वादिक विष है इति । 
अव इस सुत्रके तात्पयेको शंका समाधान पूवक विस्तारसे दिखाते हैः-- 


शका । आकाशकी तरह ब्रह्मको सवं भ्राणियोके साथ सम्बन्ध होनेसे, 
तथा चतन्यरूप करके जीवके तुल्य दोनेसे, ब्रह्मम जीवकी तरह अनिशर सुख- 
इःखादिक भोगोकी प्रासि होगी । अर्थात्‌--श्रह्म, भोक्त, हादंत्वे सति चेतनत्वात्‌, 
जीववत्‌' । जसे जीवरू दरष्टान्तमें हादंत्वे सति चेतनत्व रूप हेतु है । ओौर 
भोक्तुत्वरूप साध्य है । तैसे ब्रह्मरूप पश्चमे भो हादंत्वे सति चेतनत्वरूप हेतु है । 
अतः भोकतृत्वरूप साध्य भी मानना चादिये । इस अनुमान करके व्रं 
भोक्तृत्वकी सिद्धि इई । यदि लिदधान्तो कदे कि मोगङे कारण जो धर्माः 
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धर्मादिक है, तिन धर्मादिकों करके सम्बद्ध जीवम ही दुःखादिकः हो सकते है 
ब्रह्मम नहीं । यह सिद्धान्तीका कहना असद्खत है । क्योंकि नान्योऽतोऽस्ति 
विज्ञाता इत्यादिक श्रुतियमिं परमा्मासे भिन्न संसारो जीवात्माके _अभावको 
कहा है । अतः जीव व ब्रह्मको एक ही दोनेसे परब्रह्ममे भी दुःखादिक होना 
चादिये इति । “ 

समाधान । यह पूरवपक्षीका कहना असङ्खत है इख अथको सुत्रकार 
दिखाते हैः- न वैरोष्यात्‌ः । सम्पूण प्राणियोके हदयके साथ सम्बन्ध होने 
्रहममे अनिष्ट दुःखादिक भोगोंकी प्रापि नदीं दो सकती है। क्योकि शारीर ` 
तथा परमात्मामे विदोष है । अर्थात्‌ विलक्चणता दहै । णक ५ 
धर्माधमंवान्‌ च सुलदुःखादिमान्‌ है । ओर एक अपहतपाप्मत्वादिक शुणवाला 
इससे विपरीत है । अर्थात्‌ - अक्तां अभोक्ता तथा धर्माधमे सखुखदुःखादिकोके 
अभाववाला है । अत इख विरोषतासरे पक जीवको भोग होता है। ओर दूखरे परमा- 
त्माको भोग नहीं होता है । ओर यदि वादौ वस्तुकौ शक्तिको नहीं आश्रयण = 
केवल सन्निधि मात्रसे कार्यके सम्बन्धक अङ्खीकार करेगा तो; अग्निके + 
आकाशादिकोमे भी दाहादिक कार्थं होना चादिये परन्तु होता तो नहीं । 

किञ्च जैसे हमारेको वादीने दोष दिया कि- एक हृदयम जीव तथा ऋय 
रहता है, अतः जीवका भोग ब्रह्मे होना चादिथे । तैसे जिन वादियोके मलम 
विरु वथा अनेक आत्मा है, तिनके मतम भी एक देदमे अनेक आत्मावोंको 
विद्यमान होनेसे स्व आत्मावोमे सुखढःखादिकोंका प्रसङ्करूप दोष दोवेगा । यदि 
पूर्वपक्षी ठेसा कदे कि- जिख आत्मा करे अजित जो कमं है, तिस कर्मका 
भोग विस आत्मा ही होता है । अन्यमें नहीं । अतः पूर्वोक्त दोष नदीं दोता। तो 
हमारे सिद्धान्तमे भी जीव करके अजित कर्म॑का भोग जीवमें ही होगा ब्रह्मे 
नी होगा । अतः हमारे मतम भी दोष नहीं अर्थात्‌ शंका तथा परिहार 
दोनोकि मतम तुल्य है । ओौर वादीने जो प्रथम श्रह्य, भो, हादंत्वे सति 
चेतनत्वात्‌, जीववत्‌"। इस अनुमान करके "हामे' भोक्तृत्व सिद्ध किया था 
सो भी असङ्कत है । क्योंकि यह अचुमान सोपाधिक होनेसे दु है। ओर जो 
अनुमान दुष्ट होता है तिस अनुमान करके साध्यकी सिद्धि नहीं होती । अव 
उपाधिको दिखाते रै: साध्यका व्यापक तथा खाधनका अन्यापक धमटै 
तिका नाम उपाधि है। इख अनुमानमे धर्माधमेवक्त्व' उपाधि हे, द््ान्तरूप 
जीवम भो्छृत्व साध्य है ओर धर्माधमवर्व उपाधि है, अतः साध्यका व्यापक 
है। आर ब्रह्मरूप पश्चमे हार्दत्वे सति चेतनत्वरूप हेतु है, परन्तु धमाधमेवततव 
उपाधि नदीं है, अतः साधनका अव्यापक है इति । 

अौर जो वादीने कहा था कि -व्रह्मको एक होनेसे ब्रह्मसे मिन्न दू खरा आत्मा- 
का अमाव है, अतः शारीरके भोगसे ब्रह्मे भोगका प्रसङ्क होगा १ अत्र वदामः- 


इदं तावदेवानां भियः प्ष्व्यः' इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यां हम कहते ह कि-- 
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` देवतारवोका भिय जो पशुरूप बादी है सो पूछनेको योग्य दै- तमने ब्रहमसे भिन्न 
` दूसरे आत्माका अभावको किंस ध्रकार निश्चय किया है १ यदि पूरेपक्षी कदे कि - 
रैन "तत्वमसि" “अहं ब्रह्मास्मि" ‹नान्योतोऽस्ति विज्ञाता! इत्यादिक शाखसे 
निश्चय किया हे । तो सिद्धान्ती कहता है कि--शाख्रको उलंघन नदीं करके ही 
शाखरका अथं जञाननेको योग्य है । अधेजरतीन्याय ॐ करके नदीं । “अधं सुखमात्रं 

` जरत्या वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति' ऊंस जिस बुद्धा खरीक मुखस भिन्न द्‌ खरे 
अङ्क जरजरीभूत हो गये हो; परन्तु सुख मात्र युवावस्थाके  मुखके समान खुन्द्र 

` हो, तिस बद्धा खीके सुख माकी कामी पुर्ष कामना करता है; इतर अज्खोकी नहीं । 
इसका नाम (अ्धंजरतीयन्याथ' है । तैसे शास्रके एक चचनको स्वीकारं करके, 
अपनी इच्छाके अनुसार शाखे अर्थको सिद्ध करना,ओर दूसरे वचचनके अुखार सिद्ध 
अर्थको नहीं मानना, इस अर्ध॑जरतीयन्यायके अनुसार अथ॑को नहीं मान सकते हँ । 


, ओर (तत्त्वमसि “अपहतपाप्मा इत्यादिक शाख जव अपदतपाप्मत्वादि 
विशोषणवासे ब्रह्मको शारीरका आत्मारूप करके उपदेश करता हुवा शारीरम ही 
उपभोक्तुत्वको वारण करता है । तव किस हेतुसे शारीरके उपभोगसे ब्रह्म उपमोग- 
बाला होगा १ किन्तु नहीं होगा । ओर यदि शारीरा ब्रह्मके साथ एकत्व अनिश्ित 
है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त ही शारीरम उपभोग कहना दोगा । तथाच जसे वारको 
करके तलमटिनतादिक ध्मविशि्टत्वेन विकरप्यमान जो आकाश है सो परमार्थसे 
वलमलिनतादिक ध्मेविशिष् नहीं हो सकता तसे ही तिस मिथ्या उपभोगके 
सखाथ भी परमार्थस्वरूप ब्रह्मका संस्पशं नहीं हो सकता है । इस अ्थ॑को सूत्रकार 
कहते टेः “न वैशेष्यात्‌" शारीर तथा ब्रह्मको एक हुये भी शारीरके उपभोग करके 
ब्रह्मम उपभोगका भ्रसङ्क नदीं हो सकता दे । क्योकि मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक्‌ 
ज्ञानम विलक्षणता दै । अर्थात्‌ आत्मामं मिथ्या ज्ञान करके कद्पित भोग है। 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान करे दरट एकत्व दे । 

किञ्च मिथ्याज्ञान करके. कटिपत जो उपभोग दहै, तिख उपभोगसे सभ्यक्‌ 
ज्ञान करके दृष वस्तु संस्पशेवाटी नहीं हो सकती दै। अतः उपभोगका गन्धमात्र 
भी ईश्वरम कल्पना करनेको अशक्य है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्यसंकस्पत्व 
मनोमयत्वादिक गुणविशि्च परमात्मा दी उपास्य है जीव नहीं यह सिद्ध 
इवा इति ॥ ८ ॥ 


इति स्ंतरश्रसिद्धयधिकरणम्‌ समाशतम्‌ । 





.  रि० १- नरि ऊुक्छुख्यादेः शरीरमधं पच्यतेऽधं प्रसवाय कलट्पतेः । 
अर्थात्‌ कुक्कुटीका अधं शरीर पकाया जावे ओर अधं शरीर प्रसवके चये समथं 
होवे णेखा नदीं हो सकता । अथवा युवती अधं शरीर करके जरती ( बुद्धा ) होवे 
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पूर्वपक्षी कहता है कि~पूर्ोकत रीविसे जव परमात्मामें भोक्तत्वका अभाव 
हवा तब अत्तत्व ( अद्नकतृं त्व ) भी ब्रह्मम नहीं बन सकता है } अतः यस्य ब्रह्य च ` 
क्षत्रजं इत्यादि श्ुतिमें अत्ता शब्द्‌ करके जीवका ही ग्रहण करना चाद्ये १ एेली 
शंकाके हुये सूत्रकार कहते दैः-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ १ अर्ता, २ चराचरग्रहणात्‌। इष सूत्रम दो पद्‌ ईह । अत्ता इख शब्द्‌ करके 
परमात्माका ह ग्रहण करना जीवका नहीं, क्योंकि श्च तिम चराचरका ग्रहण किया है । अर्थात्‌ 
स्थाबरजङ्गमरूप चराचरका भक्तणकतु त्व परमेश्वरम ही बन सकता है जीवमे नीं इति । 
अब भाष्यकार इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते इये तात्पयको 
दिखाते हैः-कटवव्लीमे टिखा है-“यस्य ब्रह्म च स्तत्र चोभे भवत ओदनः । 
तयु्यस्योपसेचनं क इत्या वेद्‌ यत्र सः" । यद वाक्य इस सूत्रका विषय 
है । अर्थं - जिख तमःप्रवान मायोपाधिक परमेशवरका ब्राद्मखच तथा कत्र करके उपलक्तित चरा- 
चरात्मक खम्पूणं जगत्‌ ओदनः" किये भक्षण करनेके योग्य भात है । ओर जिका घर्वको घंहार 
करनेवाला शरत्युरूप 'उपतेचन' कषटिये धृत दाल व शाक है । घो ईश्वर जिस शुद्ध स्वरूपमं स्थित 
है तिख शद्ध स्वरूप आरात्माको इत्था" कष्टिये जि प्रकार मेँ धर्मराज जानता हं तिषठ प्रकार 
मरेरेते भिन्न दूखरा कौन जानता है अर्थात्‌ को नहीं जानता है इति । 
इस वयन करके धे राजने नचिकेताके प्रति आत्मज्ञानमें दुखेमत्वको बोधन 
किया है । दूसरेको ज्ञान नहीं होता णेखा' नहीं । अथवा ¶इत्था' किये ईश्वरका 
अधिष्ठानरूप शुद्ध ब्रह्मको कोन जान सकता है । अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
आदिकरूप उपायसे विना कोई भी नदीं जानं सकता है । अर्थात्‌ जो ब्हको 
जानता है सो मेरा स्वरूप ही है मुकसे भिन्न कोई भी दरष्टा है नहीं । त 
शंका । श्रुतिमे अत्ता पदका श्रवण न दोनेसे यह सूत्र श्रुतिके अनुसार 
नहीं हो सकता है । । 
समाधान । श्वस्य जह्य च क्षत्रं च' इस.श्ुतिमे ओदनके उपसेचन करके 
सुचित कोई अन्ता प्रतीत दोता दै । अतः यद सूत्र श्रुतिके असार ही है । परन्तु 
यहां अत्ताके बोधक "यस्यः शब्द्‌ करके विरोषका अनवध्रारण होनेसे संशय होता 
ह कि-क्या अत्रि अत्ता है १ अथवा जीव अत्ता है ? अथवा परमात्मा अत्ता है ? 
कयो कि इस ग्रन्थे तीनोके ही शनो का उपन्यास देखनेमें आता है । 
तहां “स खमग्निं खग्यमध्येषि मृत्यो मनूदि' श्यादि । अर्थात्‌- 
हे सर्वलोकथ्रसिद्ध गत्यो ! आप स्वगंकी प्रातिका साधनरूप जिस 
अन्निको जानते है तिस अन्निको हमारे भ्रति उपदेश करे । यह नचिकेताका अभ्नि- 
विषयक प्रदम है । ओर इख ्र्रका यमराजकृत उत्तरकी, बोधक यद श्रुति दै -- 
 शलोकादिमग्नि तषवाच तस्मै । या इष्टका यावतीवां यथा वा' इत्यादिक । 
अर्थं थिवी श्रादि लोकोका “अदि! कटय प्रथम्‌ शरीरी विरदरसवरूप जो असि दै तिसको 
~ ३६ 
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नविकेताके भ्रति यमराज कते भये । किष्व जिन टो करके कुणड बनाया जाता है, तिन हटोकि 
स्वरूपको व परिमाणको तथा शटोकी घंख्याको तथा जि प्रकार अभिका श्रयुष्टान होता दहै 
| तिष सर्वं प्रकारको कहते भये इति । इ 
ओर येयं परते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके" इत्यादि । 
अर्थ - "मनुष्ये" कष्य प्राणियोकि शेतेः कष्टे सत इये जो यह "विचिकित्सा" कष्टिये घंशय होता 
‰ कि-कोर आरास्तिक पुरुष कता ै-देहादिकः संधातसे भिन्न यह आत्मा इख शरीरको 
.. ल्यागकर देदान्तरको प्राच होता है । शरोर कोई नास्तिक पुरुष कता ह कि-यषह श्रात्मा 
दे्ादिक संघाते व्यतिरिक्तं है नहीं । अतः आप ब्रह्मनिष्ठ गुरु करके प्रतिबोधित इवा 
ज्ञो मै शिष्य हूं धो में जिष प्रकारते आआात्मततत्वको जान सड तिषठ प्रकारसे उपदेश . करे इति । 


यह नचिकेताका जीवविषयक भश्च है । 


ओर अन्यत्र धमादन्यत्राधमादन्यतरास्मात्छृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भ- 
व्याच यत्तत्पश्यसि तदरद । अर्थ --यागादिरूप घर्मते जो वस्तु “अन्यत्र किये भिन्न हैर 
हिसादिरूप अ्रधर्मसे जो वस्तु भिन्न दै, श्रौर स्मात्‌ छकताङतात्‌' किये विद्वदडुद्धिका विषय 
जो कायकारण तिषसे जो वस्तु भिन्न दै, मौर मूत.वर्तमान, भविष्यत्‌ कालोसे तथा तिन कालम 
बहनेवाले पदार्थौते जो वस्तु भिन्न यदि रेसे बस्तुको आप जानते तो तिषठ ॒घर्व॒विलत्तण 
तत्त्व वस्तुको मेरे प्रति कथन करे' इति | 


यह नचिकेताका ब्रह्मविषयक ग्रश्च है । 


अब जीवविषयक तथा ब्रह्मविधयकं शरश्नोके उत्तरको धमराज कहते हैः-- 
इन्त त इदं परवच्यामि गुह्यं बरह्म सनातनम्‌ 1 यथा च मरणं प्राप्य आता 
भवति गौतम ॥ इत्यादि । अर्थं- दे नचिकेतः ! अमी तुम्हे प्रति गोपनीय 
घनान तत्त्व ब्रह्मको कहता हं । तथा जिघ प्रकार देही श्रात्मा मरणको प्रा होकर देषटान्तरको 
भ्रष्ठ होता दे, तिक भी त्‌ श्रवण कर । अथात्‌ इष जन्ममें यह प्राणी जते विहित तथा निषिद्ध 
करता है । तथा जैषी विष्टित तथा निषिद्ध ज्ञानरूप उपास्ननाको घम्पादन करता है । 
तिन कमो तथा उपासनावोकि अनुसार स्थावर वा जङ्गम योनियोको प्रा होता हे । अर इन्दरिया- 
दिककि उपराम इये स्वर श्नवस्थामे अनेक खीपुत्रादिक प्रपल्चको रचता इचा जो यह स्वप्रकाश 
विदधृप पुरुष जाग्रतको प्रस होता है सो$ श्रांत स्वभादिका द््टारूप करके वशित यह पुरूष हौ 
सर्वोपाधि करके रहित शुद्ध व्यापक ब्रह्मरूप है । तथा पूर्वोक्त बहम ही मोत्तरूप है । इष प्रकारं श्रुति 
डती है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे धमराजने नचिकेताके भ्रति जीवविषयक तथा 
बरह्मविषयक ्रश्नोंका उत्तर कटा । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्न तथा प्रतिवचन करके 
अत्ता अचि है, अथवा जीव दैवा ब्रह्म हैः इस प्रकार यहां संशय है । 
श्यहां क्या प्राप्त हुवा" ठेसौ जिज्ञासाके इ्ये-- 
४ 
अथ धूवपक्त; । अत्रि अत्ता है । क्योकि “अग्निरन्नादः इस चुहदारण्यक 
श्रुति करके, तथा खोकग्रसिद्धि करके, अन्नको भक्षण करनेवाटा अत्रि ही अत्ता है । 
हवे तो जोव अत्ता दै । क्योंकि (तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरातति इस मन्त्रम जीवको 


भ-१-२-६ माष्यरथपरदौपिकासहितम्‌ । २८२ 








भी कर्मफटका अत्ता कहा है । परन्तु परमात्मा अत्ता नहीं दो सकता है । क्योंकि 
“अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" । यह मन्त्र परमात्मामें अत्ृत्वको निषेध करता है। 

अथ सिद्धान्तपक्तः ! प्रसङ्कमे अत्ता शब्द्‌ करके परमात्मा ही ग्रहण 
करनेको योग्य है । क्योंकि “चराचरग्रहणात्‌ । भ्रत्य रै उपसेचन जिसका पेखा 
जो. जङ्गमस्थावररूप प्रपञ्च है तिख प्रपञ्चकी भक्त्यरूप करके श्रतीति होती है । 
ओर समग्ररूप करके प्रपश्चका अत्ता परमात्मासे भिन्न दूसरा कोई नदीं वन सकता 
है । ओर परमात्मा तो सम्पूणं विकारोंको उपसंहार करता हुवा खवेको भक्षण 
करता है' एेसे व्यवहारका विषय वन सकता है । 

शंका । श्रुतिमे चराचरका श्रहण नहीं देखनेमे आता है, फिर सूत्रकारने 
किख प्रकार चराचरग्रहणको हेतरूप करके कथन किया है । 

समाधान । यहा श्रुति बराह्मण तथा क्षत्रियमें रत्ति जो ओदन शब्द है तिख 
ओदन शब्द्‌ करके, ओर श्त्युरूप उपसेचनके सन्निधानसे ओद्नगत विनाश्यत्वरूप 
शुणका आश्रयण करके ब्रह्म तथा क्षत्र शब्दोपरश्चित यावत्‌ जगत्‌का ब्रहण 
करना । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैः--“नेष दोषः” इत्यादिः 
अर्थात्‌ वादौ करे उक्त जो दोध है सो नदीं वन सकता है । क्योकि 
खल्युरूप उपसेचन करके ्राणिसमूहकी ओदन रूपसे प्रतीति होती है । 
ओर श्रुति जो ब्रह्म तथा क्षत्रको . ही कथन करती है सो ब्रह्मक्चत्रको प्रधान 
होनेसे प्रदर्शन मात्र है । अतः सूत्रम जो चराचरका श्रहण दहै सो समीचोन 
हीदै। ओर जो वादीने कहा था कि-परमात्मामें अत्तृत्व नहीं बन सकता । 
क्योकि अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' “परमात्मा मोगोंको नहीं भोगता इवा 
केवल प्रकाश ही करता है" यहां “अनश्ननः इस श्ुतिसे ईशम भोक्ृत्वका निषेध 
प्रतीत होता है इति यह भी वादीका कहना असङ्कत है । क्योकि कमेफलमोगका 
सन्निधान होनेसे यह वचन ईश्वरम कमेफलके भोगको निषेध करता है । सम्पूणं 
जगतरूप विकारके संहारका निषेध नहीं करता है। क्योकि सम्पूणं वेदान्तमें 
जगत्‌की सृष्टि, स्थिति, संहारका कारणत्व ब्रह्ममें दी प्रसिद्ध है । अतः यहां पर 
मात्मा ही अत्ता होनेको योग्य दै, यह सिद्ध इवा । यहां पूवपक्षमे जीवकी उपा- 
सना फट दै। ओर सिद्धान्तमे निर्विशेष ब्रह्मका ज्ञान फल है इति ।। ६ ॥ 


यहां परमात्मा ही अत्ता है इस अमे प्रमाणान्वरको दिखाते है-- 
प्रकरणाच् ॥.१०॥ 


अर्थ ९ प्रकरणात्‌, २ च ।` इष सूत्रम दो पद ई। यष्टी परमात्मा ही अत्ता होनेको 
योग्य है, क्यों कि परमात्माका ही यह प्रकरण है इति । । 
` अर्थात्‌ “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌! इत्यादि ! विपश्चित्‌! किये जो 


>= 


(ष ` `^ 
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नित्य चैतन्यरूप आत्मा है सो उत्पन्न नहीं होता है तथा मरता भी नदीं ह । यां इन 
आदि तथा अन्तके विकारोका निषेध नेसे, मधयक विकारोका निषेध भी जान खेना । 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्ररत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका दी ब्रहमक्षत्रभततत्वेन 
ग्रहण करना योम्य है। क्योकि अग्रिमे तथा जीवमें चराचरका संहवृत्व नदीं बन 
सकता है । ओर "क इत्था वेद्‌ यत्र सः' यह वचन भी परमात्मामें ही दुविज्ञानत्वरूप 
लिङ्खको बोधन करता है जीवमें नदीं, क्थोकि जीव तो लोकप्रसिद्ध है । अतः 
जीवम दुरविज्ञानत्व नहीं बन सकता दै इति ॥ १० ॥ 

इति अत्रधिकरणम्‌ । 








अव श्यस्य ब्रह्य च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः" यह जो अत्तुवाक्य है तिस वाक्यसे 
अनन्तर जो ऋतं पिबन्तौ" यह्‌ बाक्य है तिख वाक्यका भी ज्ञेय आत्ममं ही 
` समन्वयको दिखाते हैः- 


गां परविष्टावासमानो हि तदशनात्‌ ॥ १\॥ 


अर्थं _ १ गुहा, २ प्रविष्टौ, २ श्रात्मनो, ४ हि, ५ तदशनात्‌ । इष सूत्रम पांच पद है । 

परम श्रष्ठ हृदयाकाशररूप स्थानम जो बुद्धिरूपी गहा है, तिख गुहाम प्रपेश करके जीव तथा परमात्मा 

ही दोनों स्थित द । क्यों कि श्चतिमें चेतन्यरूप्‌ करके छमान स्वभाववाले जीव तथा परमात्माका 
ही कथन किया हे इति । 

अव इस सू्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्य॑को भगवान्‌ भाष्य- 

कार दिखाते है ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां परविष्टौ परमे परापे । 

द्ायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ यद वाक्य 


इस अधिकरणसूज्रका विषय हे ] अर्थं -“छङ्ृतस्य' कये स्वयं इष जीव करके सम्यक्‌ 
किया हवा जो विहित तथा निषिद्ध कर्म हे, तिषठ कर्मका छतं किये अवश्य भोक्तव्य जो खख- 

। = फल हे, ति फलको "पिबन्तौ" किये भोगनेवाले जो जीव तथा परमात्मा 

, घो (लोके कषये इष दमे वर्तमान है । आ्रौर जसे "दशभिः षह पुत्रश्च. भारं वहति 
गर्दभी ' यहां पुतरोका भार वहनमं अन्वय नहीं होता दै । तैसेही छतं पिबन्तौ" यहां भी कर्मफलका 
ओता जो यह जीव है इषके साथ वर्तमान परमात्माका भी पानकतृ त्वमे अनन्वय नहीं होता ड रेषा 
जानना । पुनः जीव तथा परमात्मा कंते इ कि-बाद्याकाशकी अपेत्तासे उत्कृष्ट जो हृद्याकाश 
दहै, ति हृद्याकाशरूप स्थानम जो बुद्धिरूपी गुहा है तिमे स्थित ई । अर जिनको 
“वाया तथा अ्ातपवत्‌ परस्पर भोक्तृत्व तथा अ्रभोक्तृत्यरू विरुद धर्माकरके विलन्ञण्‌ ई इष 
प्रकार ब्रह्मवित्युरुष कहते है । तथा कमी पुरुष भी कते ई । तथा जिन्न तीन वार नाचिकेत 
नामक शअभ्निको सम्पादन किया है घो मी इष प्रकार कहते ई इति । 


इस श्चुतिमें वद्धि तथा जीवका ग्रहण करना अथवा “जीव तथा परमात्माका 
ग्रहण करना' रेखा संशय होता है । तहां वुद्धि तथा जीवका ग्रहण करोगे तो ` 
बुद्धि है प्रधान जिसमें रेखा जो कार्यकारणका संघात दै, तिसखसे विलक्षण जीव 
परतिपाद्नका विधय होगा । यहां जोमेंबुद्धिआदिकसे वैलक्षण्य प्रतिपादन कण्नेको ` 
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योग्य भी है । क्योकि नचिकेताने भी जीवक स्वरूपको धर्मराजसे पूछा है-येयं प्रेते 
विचिकिःसा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेक । एतद्ि्याभनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः।। इति । इस मन््रका अर्थं समीपे हौ कह आये है । 

ओर यदि जीव तथा परमात्माका ग्रहण करोगे तो जीवसे विलक्षण परमात्मा 
प्रतिपादनका विषय दोगा । यहां परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन करनेको योग्य 
है । क्योकि नचिकेताने भी ध्मेराजसे पूछा है न्यत्र धर्मादन्यत्राधमादन्यत्रा- 
स्मात्कृताढरृतात्‌ । अस्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्रद | इति। 
इस मन्त्रका भी अथं समीपे ही कह अये है । 


शंका । बुद्धि तथा परमात्मामें भोक्तुत्वका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोनों प्च 
नहीं बन सकते । अतः संशय भी नहीं बन सकता है । अत एव त्राह आकतप्ता 


उभावष्येतौ पत्तो न सम्भवतः" इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने. 
वाखा कहता है कि--धुद्धि तथा जीवका ब्रहण करना अथवा “जीव तथा परमा- 
त्माका ग्रहण करना" यह जो पूवे दो पक्ष कटे है सो दोनों पश्च नहीं बन सकते ह । 
क्योकि प्रथम पश्चमे तो चेतन श्षेत्रजञमे हौ भोक्तृत्व वन सकता है, अचेतन वुद्धिमें 
नदीं । ओर ऋतं पिबन्तो यद श्रुति द्विवचन करके दोनोमिं क्मफलभोगको दिखाती 
है । खुकृतस्य खोके' (अद्र्टजन्य दैदमे) इस चिङ्कसे ऋतपान' कमेफलटभोगका नाम 
है । अतः दृश्वरा “जीव तथा परमात्माका ग्रहण" पश्च भी नहीं बन सकता है क्योकि 
“अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" यह मन्त्र चेतनरूप परमात्मामें भी कर्मफलभोगको 
निषेध करता है इति । । 
समाधान ¦ नैष दोषः" इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां संशयका अभावरूप 
दोष नहीं बन सकता है ¦ क्योंकि प्रथम वुद्धि तथा जीवका ग्रहण पक्ष बन सकता है। 
जसे “एधांसि पचन्ति" यह प्रयोग दैखनेमे आता है । यां यद्यपि पाकके भ्रति 
काष्टोमे करणत्व है कर्ठैत्व नहीं, तथापि कलु त्वका उपचार होता है । 
तैसे ऋतं पिबन्तौ" यहां ययपि बुद्धिमे पानका करणत्व है, क्ठृत्व 
नही, तथापि क्ठंत्वका उपचार होनेसे वुद्धि वथा जौवमें यह श्रयोग॒बन 
सकता है । ओौर दूसरा “जीव तथा परमात्माका ब्रहण' पक्ष भी 
बन सकता है । क्योकि जैसे ग्रिण गच्छन्ति" यहां अजहत्‌ . लक्षणासे 
एक छत्री करके छत्रित अनेके छत्रित्यका उपचार देखनेमे आता है। तैसे 
कर्मफलटको पान करनेवाटे एक जोव कर श्र पिवन्तो' यह प्रयोग भी बन सकता 
हे । अर्थात्‌ ई्वप्मे भी पानकठत्वका उपचार बन सकता है । अथवा यहां जीव 
तथा परमात्मामें मुख्य स्वातन्त्यरूप कतं त्व भौ बन सकता है । इख अथको 
भाष्यकर दिखाते है: - जीवस्तारत्‌ पिवति, इष्वरस्तु पाययति पाययन्नपि 
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पिबतीत्युच्यते" इत्यादि । जैसे पाचकसे भिन्न पाचयितामें पकतृतव देखनेमे आता 
है । खे जीव कर्मफलको पान करता दै, तथा ईश्वर पान कराता है । ओर पान 
कराते हये ईश्वरम भी “पान करता दै, रेखा व्यवहार बन सक्ता हे । क्योकि जैसे 
जीवं पानानुक्घल नियत पूरवेमाविङतिमच्तवरूप मुख्य कलत्व है । तसे पानकारयिता 
परमात्मा भौ पानानुकरल नियत पूर्वमाविकतिमत्त्वरूप मुख्य कतु त्व है । 
भ्य; कारयति स करोत्येव “जो करानेव!खा दै सो कर्ता है' यह न्याय भी टोकमें 
प्रसिद्ध है इति ! इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्यात्म प्रसङकमे अन्य कोई दो ऋतपान 
करनेवाटे नहीं बन सकते है । किन्तु वुद्धि तथा जीव' ओौर जीव तथा परमात्मा 
इन दोनों पश्चोमेसे टी को$ एकपक्च वन सकता है । अतः यहां इन दोनों पक्षम 
` कोन पश्च रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति । 
ध्यहां क्या प्राप्त इवा णेस जिल्ञासाके इये-- 
अथ पूवपक्तः | शपिबन्तौ' इस पद्‌ करके वुद्धि था जीवात्माका ही ग्रहण 
करना, क्योकि श्रुतिमे शुहां प्रविष्टौ" यह विशेषण कहा है । यदि शरीररूप गुहाको 
रहण करे, अथवा हृदयरूप गुहाको ग्रहण करे, उभय प्रकारे भी वुद्धि तथा जीव 
गुदामें श्रविष्ठ है" ठेखा व्यवहार उपपन्न हयो सकता दै। ओर जीव तथा परमात्मा 
गुहाम प्रविष्ट नहीं बन सक्ते है । ` क्योंकि अन्यथाडपपत्तिके सम्भव हये 
स्वगत परमात्माकी हदयादिरूप विरोषदेशमें स्थितिकी कटपना नही बन सकती । ` 
ओर "सुकृतस्य रोके यद वचन ` कमेफरमे वतंमानत्वरूप कर्मफल गोचरता 
को बोधन करता है। ओर परमात्मा तो कर्मफ का गोचर हो सकता नहीं । 
तहां शरुतिः-नो कर्म॑णा वधते नो कनीयान्‌ इत्यादिक । अर्थं स्पश है । ओर 
छायातपौ, यह वचन भी छाया तथा आतपकी तरह विलक्षण दोनेसे चेतन जौव 
तथा अचेतन बुद्धिके निर्देशमें ही उपपन्न हो सकता है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे बुद्धि 
तथा जीवको हौ छतं पिवन्तो' इख श्रुतिमे रहण करना चाये इति । 
अथ सिद्धान्तपत्तः। ` गुहां प्रविष्टावात्मानो' इस श्रसङ्कम जीव तथा 
परमात्माका ही ग्रहण करना, क्योंकि यह दोनों समान स्वभाववाठे चेतनस्वरूप ह । 
ओर संख्याके श्रवण हुये खोकमे समान स्वभाववालेंकी ही ध्रतीति देखनेमे आती 
दे । जसे अस्य गोद्वितीयोऽन्वेष्भ्यः' | अर्थ- इल गौका सम्बन्धी दृष्रा 
ूढनेको योग्य है इति । यहां गोका सजातीय दूसरा गौ ही दूंढनेको योग्य है। 
। विजातीय अश्व, पुरयादिक दढनेको योम्य नहीं । क्योंकि एक गोत्व जातिवेकै 
सिद्ध हये सजातीय दूसरे गौर ग्रहणमें व्यक्ति मात्रका ग्रहण होनेसे टाघव है । । 
` ओर विजातीयके ग्रहणम जाति तथा व्यक्तिकी कट्पना होनेसे गौरव दै । तैसे कमेः ` 
फलके पानरूप लिङ्क करे जीवके निश्चित हये इस जीवका सम्बन्धो दूसरा अन्वेषण ` 
करनेको योग्य है, ेखा कहनेसे जीवे समान स्वभाववाछे चेतनरूप परमात्माकी ` 
ही भ्रतीति होतो है । अतः यहां जोव तथा परमात्माका दी ब्रहण करना । ` 
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` शंका | गुदादितत्वके दशेन होनेसे सर्वगत परमात्माकी श्रतीति नदीं 

हो सकती है ठेखा हम कह आये है! । 

समाधान । गुदादितत्वके दशेनसे ही परमात्माका निश्चय होता है। 
क्योकि परमात्मामें ही अनेकवार गृहाहितत्वको श्रुति स्यति प्रतिपादन करती 
ह । तहां श्रुतिः-- 

गुहाहितं गहरे पुराणं” ( कट० )। अर्थं-- गुहाहितं कचे द्धिरूपी गुहाम 
जो स्थितै, "गहरं किये अनेक अनर्थो करके विशिष्टजो देह है ति देहम जो स्थित ह, शवुराणु” 
कष्िये जो अ्ननादि पुरुषरूप दहै, रेसे श्मात्माको जानकर अधिकारी पुरुष हर्ष .शोकको त्याग 
करतो है इति । 

“यो वेद्‌ निहितं गहायां परमे व्योमन्‌ ( तै०)। अर्थं परम शष्ट 
हादाकाशमं स्थित जो उुद्धिरूपी गृहा दै, त्ष बुद्धिरूपी गुक्ामं परब्रह्मको जो पुरुष 
घात्तात्कार करता है, घो पुरुष सम्पूर्णं कामोंको प्राच होता ह इति । 

आत्मानमन्विच्छ गुहां भविष्म्‌' । अथं -इद्धिर्पी गे परविट आत्माका 
विचार कर इति । इत्यादिक वाक्योमें “सवगत परमात्माके सा्लात्कारके लिये 
हृदयादिरूप देशविरोषका जो उपदेश कियो है सो अचिर्द है” रेखा दम कह ही 
आये है" ।! अतः परमात्मामें गुदादितत्व बन सकता है इति। 

ओर (छत्रित्वकी तरह, एक जीवम ` वतमान जो सुककतखोकवतित्व तथा ` 
कमेफलमोक्तत्व है, सो भी जीव तथा परमात्मा उभयमें +अविल्धदहै । ओर 
'डायातपौ' यह वचन भी अविर है, क्योंकि छाया तथा आतपकी तरह संसारित्व 
तथा असंसारित्व परस्पर विलक्षण हँ । अर्थात्‌ अविधाछत संसारित्व दहै । 
ओर परमार्थसे असंसारित्व है । अतः गुहाम प्रविष्ट “जीवात्मा तथा परमात्माका 
ग्रहण करना यह सिद्ध इवा इति । यहां नचिकेताके प्रति ध्मराजने चतत्‌! 
ओर त्वं, पदाथंका उपदेश किया ठेखा जानना । यहां पूर्ेपक्षमे बुद्धिसे विलक्षण ` 


जीवका प्रतिपादन फक दहै, ओर सिद्धान्ते * जीवसे विलक्षण परमात्माका 


भ्रतिपादन फर दै इति ॥ ११ ॥ । - 


ओौर किंस हेतुसे ऋतं पिवन्तौ' इस श्रुति जीवात्मा तथा परमात्माका' 
ग्रहण करते हो ? यसी शंकाके हुये सूत्रकार कते हैः-- 


विशेषणा ॥ १२॥ 
अर्थ - ९ विशेषणात्‌, २ च । इष सूत्रम दो पद दै । जीव तथा परमात्मा गन्वृत्व 








दि० # सुखदुःखात्मक कमफखविषयक अपरोश्चव्रततिप्रकाशकल्वरूप भोक्तृत्व 
न जीवमें दे, विम्बस्वरूप ईश्वरम भी प्रतिविम्बद्वारा 
द हे। | = 
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तथा गन्तव्यत्वरूप विशेषण ( लिङ्गः ) को विद्यमान होनेते भी यहां जीव तथा परमात्मा हौ ` 
ग्राह्य हँ इति । व 

अव इस सूत्रे तात्पर्यको दिखाते दैः- जसे किसी प्रामको प्राप्त होनेवाे 
रथीपुखुषकी गतिके साधन रथादिक है । तसे संखारको अथवा मोक्षको 
भ्राप्च होनेवाला जो कमेफलका भोक्ता जीव टै तिस जीवकी गतिके साधन 
शरीरादिक है । इस प्रकार रथरूपककट्पना करके श्रुति कहती दै । तहां 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि ठ सारथि विद्धि 
मनः प्रग्रहमेव च || अर्थ धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते है किदे नचिकेतः ! 
ह्यात्मानः किये त्वं पदके अर्थं जीवको, 'रथिनं' किये रथ करके घंार्‌ अथवा मोक्तको 
ग्राप्त होनेवाला रथका स्वामी जानो, रौर शरीरको “रथमेव तुः किये रथकी तरह 
गतिका खाधन जानो, श्रौर निश्चयरूप उुद्धिको शरीररूप रथका नियन्ता सारथी जानो 
श्र संकल्प विकल्परूप मनको रशनारूप प्रग्रह जानो इति । 


इन्द्रियाणि हयानाहूविषयोँस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्दियमनोयुक्तं 
भोक्तेत्याहुमनीषिणः ।॥ अथ --ओओर च॒ आदिक जो बाद इन्द्रिय ह तिनको शारीरस्प 
रथके श्राकर्षण करनेवाले अश्चरूप ई" रेखा शास्रवित्‌ पुरुष कहते ई । शरोर इन्द्ियरूप 
शमश्चोकि विचरनेके मार्ग स्थानीय रूपादिक विषयोंको कहते ह । भौर देह, इन्द्रिय, 
करके युक्तं आत्माको विवेकी पुरुष भोक्ता, कहते ईै इति । 
इन देहादिक विशषणोको कहनेसेः “सोपाधिक आत्मामे ही भोकछुत्व है, 
निरूपाधिक आत्मामें नही" यह सिद्ध हुवा । अतः पूर्वोक्त रीतिसे ऋतं पिबन्तो 
इख मन्त्रसे अग्रिम “आत्मानं, इत्यादिक मन्त्रोसे रथिरथादिक रूपकको 
कल्पना करके “कमंफलको पान करनेवाला ओर स्थी संसार व मोक्चका गन्ता 
विज्ञानात्मा जीव है” इस अर्थको धर्मराज प्रतिपादन करते हँ । ओर-- 
विज्ञानसारयि्स्तु मनः प्रग्रहवान्नरः 1 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
~ अर्थ किवरिकवती उद्धिरूप छारथिवाला, तथा निगृहीत मलरूप रशनावाला जो 
षो पुरुष संसारमारकि पारको प्रा्ठ होता है । घो व्यापक विष्णुका स्वरूप परमपद 
व क हे इति । यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तव्यरूपसरे श्रतिपादन 
करता हे । 


ओर (तं दुदशं गूढमनुप्रविष्टं शातं गदरेष्ठं एुराणम्‌ । अध्यात्म- 
 योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो इषंशोको जहाति ॥ 
क अर्थ - हे नचिकेतः! त्‌ जिष द्यात्माको जाननेकी इच्छा करता है-^तं देवं" 


वि प्रकाशरूप अःत्माको, श्रात्मामे चित्तका घमाधानरूप अध्यात्मयोग अर्थात्‌ निदि- ` 
ल्लाभे, "मत्वा कदिये घान्तात्कार करके, शधीरः' कदय इुद्धिमान्‌ घुर 
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हर्षयोकको त्याग करता । श्चौर सो देव कषा ई कि-दुर्दश' कषये श्रस॑यत चित्तवाते पुरुषों 
करके देखनेको अशक्य है । गृ" किये माया तत्कार्य करके आदृत्त है । शदअनुप्रि्ट 
कषये प्रथप्र जगतको उत्यन्न करके पश्चात्‌ ति जगतमं प्रविष्ट है । शरोर शुहाहितं" इदमे 
उपलभ्यमान होनेसे उुद्धिरूपी गुहाम स्थित है । “गहरं कषये रागद्धेषादिक श्रनर्थोः करके 
परिश्रमका जनक जो देहादिरूप कार्यकारशका घंघात है तिषमे स्थित है । पुराणम्‌" कर्ये 
नासन ३ इति । 

(ऋतं पिबन्तो इस मन्त्रसे पूर्व जो यह मन्त्र है सो भी जीव तथा परमा- 
त्मामे ही मन्तृत्वमन्तम्यभावको बोधन करता है। ओौर परमात्माका ही यह 
प्रकरण भी है । ओर ्रह्मविदो वदन्ति यह जो वचन वक्ताविदोषको बोधन ` 
करता है, सो भी परमात्माके ग्रदण करनेसे दी समीचीन हो सकता है। ओर 
“ऋतं पिवन्तौ, इस मन्त्रम “जीवका अनुवाद करके जीवसे भिन्न जो तत्‌ पद्का 
्ेय अर्थं परमात्मा दै, सो वाक्याथज्ञानके टये प्रतिपादन करनेको योग्य है” 
इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ भी दिखातेरैः- "तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्ये- 
याताम? | अर्थ- भवः पूर्वोक्त कारणकलापसे तं पिबन्तौ" इष श्रुति जीवक्ा तया 
परमात्माका हौ कथन करना योग्य ह इति । 

ओर कटकी यही रीति, भा सुपर्णा" तथा "समाने क्षेः इन सुण्डकके मन्त्रों 
भी जाननी । तहां श्ुति-द्रा सुपणा संयुनो सखाया समानं दृत्तं परिषस्व- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं खाद्रत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

अर्थः द्वासे लेकर चारषद छन्दष ई क्योंकि दौ, उपर्णो, सयुजो, घलायौ, ते 
द्विवचनके रूप व्याकरशकी रीतिसे होते ई । ॐौर जसे बृ्तका उच्छेद हो जाता हे तेते शरीरका 
भी उच्चेद्‌ हो जाता हैश्रतः शखमानं' कद्िये वृक्लके तुल्य इष शरीररूप इमे, जीव 
तथा परमात्मारूप दो प्ली है । पुनः यह दोनों केसे ह कि खयुजौ' किये सर्वदा संयुक्त 
ह। सथा खलायौ' किये चेतनरूप करके मान स्वभाववाले ह । इन दोनोकि मध्यम शश्वरसे 
भिन्न जो जीव है सो क्मफलका भोक्ता है । ओर जोवसे विलन्ञश जो परमात्मा है घो कर्मके 
फल इखदुःखादिकोको नीं भोगता है केवल प्रकाश ्ी क्ता हं इति । 


शंका | यह मन्त्र तो धा सुपर्णा" दो पक्षिर्योको वणन करता है, जीव 
आओौर ईभवरको नहीं । अतः कटका न्याय मुण्डकमें नहीं खगता है १ ~ 
समाधान । “स ब्रह्मविदां सववियाप्रतिष्ठामथंवाय अ्येुत्राय राइ ।› 
इख ब्रह्मविदयाके अधिकारमें लौकिक पद्षर्योका बणंन नहीं बन सकता है । अतः 
सुपण शब्दका अर्थ-इस शरीररूप वृक्षम अल्पकाठ स्थायी पक्षियोके सदश जीव 
ओर ईश्वर ही है । ओर “तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वत्ति" इस स्वादु अदनरूप लिद्धसे 
तिन दोनोके मध्यमे एक जीव प्रतीत होता है । ओर एक अनशचन्नन्यो ऽभिचाकशीति' 
इस अनशन व श्रकाशन लिङ्स परमात्मा श्रतीत होता हे । , 
ओर अनन्तर पूर्वमुण्डक्ें “तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः इस श्रुतिवाक्यसे 
धीर शग्दवाच्य साधनसम्पन्न जीरको दरषटारूपसे ओर अविनाशी आनन्दूप तत्‌ 
४ ~ । = 
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पदार्थं $वरको अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञेयस्वरूपको द्र्टव्यरूपसे प्रतिपादन किया है। ओर 
अनन्तर उत्तर मन्त्रम भी दरद्षटव्यमाव करके जीव ओौर शशका ही निर्देश किया है । 


शंका । जीव अर दमे द्रष्युद्टव्यभावका निर्देशक अनन्तर उत्तर मन्त 
कोन दै! 
समाधान । समाने शक्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति युहयमानः। 


जुष “दा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ अथं -- षमाने' 
करिये दृत्तके तुर्य शरीररूपी इृनतमे , कर्मफलका भोक्ता जो जीवरूप पुरुष है सो “नमस्म” कषये 
‹देडर्प ये दैः इष प्रकार पदरेहके घाथ तादात्म्य अभिमानमें इवा इवा, 'छनीशया शोचति' 
कटिये “इष्टो प्राप्तिमे तथा श्चनिषटके परिषारमं मे अषमरथ हू" इ प्रकार दीनमावरूप श्रनीशा 
करके चन्त होता है । श्रौर शुद्छमानः' किये श्रविवेक करके नाना भ्रकारकी चिन्तको 
प्रष्ठ होता है । आर जिघ कालम यह अधिकारी पुर्व योगियों करके सेवित, तथा स्वका 
नियन्ता, तथा दे्ादिरूप उपाधि करके परिच्छिन्न जो जीव दै टिकते विलन्तण; अथात्‌ शोधित 
चिन्मा्ररूप परमात्माको प्रत्यग्‌ अात्मारूप करके जानता है । ति कालम परमात्माकौ स्वरूप 
भूत महिमाको प्रा होता दै । श्रतः जन्ममरशादिरूप संषारशोक करक रहित होता हे । श्रत्‌ 
हतकत होता है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे द्धा सुपर्णाः इत्यादिक मन्तरोको जीव 
तथा ईश्वरपरत्व वणेन किया है । 
अव कोई ठेखा कहता है कि-द्भा सुपर्णाः इत्यादिक जो मन्त्रैः सो 
“गुहां श्रविष्टावात्मानो' इस अधिकरणसूचरके सिद्धान्तको नदीं कहते दै । अर्थात्‌ 
जीव तथा ईश्वरको नहीं कहते है । ' ` ` क्योकि वैद्धिरहरयब्राह्मणमें बुद्धिसे 
विलक्षण त्दं पद्का ल्य कूरस्थपरतव करके दन मनन्त्रोका व्याख्यान किया है । 
. विख ञ्ाख्यानको दिखाते हैः-- तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीतिः इस मन्त्र 
करके स्वादु अदनका कलमोक्तं जो स्व है तिसका रहण करना । ओर 
` अनश्नन्नन्यो ओ; चाकशंति' शस मन्त्र करके कमेफटको जो नदीं भोगता है । मर 
जो सत्तवसे भिन्न है, केवट दैखनेवाखा है, तिस कषेरज्ञका ग्रहण करना इति। 
यदि सच्व शब्द्‌ करके जीवका ग्रहण करे तथा श्षेत्रज्ञ शब्द्‌ करके 
परमात्माका ग्रहण करे तो गुहां धविष्रो, इस अधिकरणके अनुकर शा सुपर्णा" 
इत्यादिक मन्त्र हो सक्ते है । परन्तु रेखा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्त्व 
शब्द अन्तःकरणमें तथा कषेत्रज्ञ शब्द्‌ शारीर जीवम ्रसिद्ध॒दै । ओर 
पेद्धरदस्यत्राह्मणमें भी इसी प्रकार कहा है । तहां ब्राह्मण -- 
(तदेतत्सच्ं येन स्वप्नं पश्यत्यथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा सः सेर 
४ अर्थ घो यह तत्व हे कषटिये अन्तःकरय है जिख अन्तःकरण 
करक स्वप्न देखता हे, शरोर जो यह जीव उपद्रष्टा किये देखनेबाला ४ 
दुर्शनरूप क््याके प्रति अन्तमकग्ण॒ तो करण हे तथा स श स ब 
 शंका। यदि स्च शब्द्‌ करके वुद्धिकाब्रहण करोगे तथा कषेबज्ञ शब्द ` 
करके जीवक ग्रहण करोगे तो गुहाअधिकरणके पूवेपक्षका अथं सिद्ध होगा । | 
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समाधान । द्धा सुपर्णाः इत्यादिक जो वाक्य है' सो 'शुहां प्रविष्टौ" इस 
अधिकरणके पूरं पक्षक अथेको भी नहीं कहते है' क्योकि ये वाक्य वुद्धिसे भिन्न जो 
कठ त्वभोक्तृत्वादिक धर्मां करके विशिष्ट जीव दै, तिस जीवको प्रतिपादन 
नहीं करते है । किन्तु सर्वं संसखारधर्मो करके रदित चैतन्य ब्रह्मस्वरूप शोधित त्वं 
पदका रक्षार्थं क्रुटस्थको प्रतिपादन करते दै' । ओर "अनश्नन्नन्यो अभिचा- 
कशीतीतिः “अनश्नन्नन्यो ऽभिपश्यति जः, "तच्वमसिः श्षेजजं चापि मां विद्धिः 
इत्यादिक शेति स्मृति करके भी पूर्वोक्तं अथे ही युक्त दै। ओर दवा खुपर्णाः 
इस चाका उक्त व्याख्यान करके जीवम ब्रह्मत्वको सिद्ध इये दही 
नतिषामेवैतां ब्रह्मविदां वदेत्‌ यह ब्रह्मवियाके उपसरंहारका दशन भी 
बन सकता है । ओर श्ुद्धिसे जीव भिन्न दैः रेखे विवेक मात्र करके 
विद्याका उपसंहार अयुक्त है । क्योकि मेदज्ञान श्रानिनिरूप है, तथा 
निष्फल दै । अतः सच्व तथा क्षेत्रज्ञ शब्द्‌ करके वुद्धि तथा ऊःवका ग्रहण 
नहीं करना, किन्तु वुद्धि तथा क्रूटस्थको ग्रहण करना । तहां श्रुतिः - 


नह वा एवंविदि किश्चन रज आध्वंसते इत्यादि । अ्थ-- 

जह्यरूप कूटस्थके घान्तात्कारवाले पुर्षमें श्रविद्यारूप जो रज ह घो किञ्चित. मात्र भी छम्बन्धको 
नीं कर सकता दै, क्योंकि तानरूप अनग्नि करके स्वयं अविद्या नष्ट हो चुकी हे शति । 

शंका । जब धा सुपर्णा" यह वाक्य जीवमें ब्रह्मत्वको कता है तव इस 

पक्षम (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रिः यह ` वचन अचेतन बुद्धिम कमेफाटकां 
भोक्तृत्वको किंस प्रकार करेगा ? | 

समाधान । “अचेतन बुद्धिम भोक्तृत्वको हम करै" टेखा विचार करके 

शतयोरन्यः' यह श्रुति प्रत्त नहीं इई है, किन्तु “चेतनरूय क्षेत्रजे अभोक्वृत्व तथा 

` ब्रह्मस्वभावताको हम करे" एेखा विचार करके यह श्चुति प्रवर्त इई है । अतः 

जीवनं ब्रह्मत्व बोधके यिये सुखमदुखादिरूप विक्रियावाटी वबुद्धिरूप उपाध्मिं 


ही भोक्तृत्वको आरोप करती है । ‡ । 
शंका । यदि वास्तवसे जीवमे अभोक्तृत्व दै तो जीवमें जो भोक्तृत्वकी 
श्रतीति दोती दै सो किस प्रकार दोगी ? 


, समाधान । जोवमे जो करठैत्व तथा माक्ठृत्कादिक प्रनत होति हे, ` 
सो बुद्धि तथा षेज्ञके परस्पर स्वभावा अविवेक करके कल्पित है = 
अतः परमार्थसे दोनोमे नहीं वन सकते है । क्योकि सत्तवरूप बुदि 
अचेतन है तथा श्षेत्रजरूप कूटस्थ अविक्रिय दै । | 
` शंका । ययपि निर्विकार कूटस्थे कठ्‌ त्वमोक्ठृत्व नहीं बन सकता 
ह। तथापि बुद्धिस्त्वमे कठत्वभोक्तृत्व बन सकता दे । ¦ ् 

समाधान । जेखे रज्खका अविधा प्रवात सपे परमनत्र दै । 


कः 
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तैसे ही कूटस्थकी अविद्यासे प्रतीत बुद्लादि जगत्‌ भ्रममात्न है । वास्तवमें 
बुद्ादिक पदार्थं है नहीं । अतः वुद्धि सच्वमे करैत्वभोक्तृत्व खतरा नहीं 
बन सकता है । 

श अर्थे :.तिको भी दिखाते है “यत्र॒ वान्यदिव स्या्तत्रान्योऽन्यत्‌ 
पयेत्‌" श्त्यादि । अर्थ-जिख अविद्याकालमे छाभाषरूप जगत्‌ नानाकी तरह प्रतीत होता 
है, तिष श्रतरियःकालमे द्रष्ट! दश्यते भिन्न होकर चन्युरादिक करणो करके श्नन्यको देखत हे । तथा 
शत्र करके वश करता हे इत्यादि इति । यह श्चुति स्वप्न द्रष्ट हस्ति आदिक 
व्यवहारकी तरह आविद्यक कतुत्वभोक्तृत्व द्रष्टत्वादिक व्यवहारको दिखाती है । 
ओर “यत्र त्वस्य सवंमात्मेवा भूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌ इत्यादि । अरथं-- 
जिस अह्यविद्याकालमें इस विद्रानका घम्पूणां जगत्‌ अ ही हो गया, ति 
विद्याकालमे कौन कतो किल करण करके किस विषयको देखे इति । इत्यादि श्रुति 

विद्वानमें कतेत्वादिक व्यवहारको निषेध करती है इति । 
इस पूर्वोक्त पैङ्धिरहस्यत्राह्मणके व्याख्यानकी रीतिसे भा सुपर्णा? इत्यादिक 
` अण्डकके वाक्य शुहां प्रविष्टावात्मानौ टि तदशेनात्‌' इस अधिकरणसूजके 
विषय नहीं हो सकते; किन्तु ऋतं पिबन्तौ इत्यादि कट वाक्य ही विषय है' यह 


सिद्ध हवा इति+ ॥ १२॥ ८, 


जैसे “छतं पिबन्तो" इस मन्तमें प्रथम ` श्रुत जो द्विवचनान्त पद्‌ है, तिख 

करके चेतनत्वरूप समान स्वभाववाला जीव तथा परमात्माका अ्रहण किया 

है । ओर इसके अनुखार ही अन्तमं श्चुत गुहाभ्रवेशादिकोंका समन्वय किया 

है । अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुहाम भी जीव तथा परमात्मा ही स्थित है" यह सिद्धान्त 

किया है । तंसे ही धय एषोऽक्षिणि पुरषो द्रश्यते' शस मन्तरमे भी प्रथम श्रुत जो 

अश्िमें स्थित चश्ु इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय पुरुष है, तिस करके ऊायात्मारूप 

` श्रतिबिम्बका ही ग्रहण करना । ओर इसके अनुसार ही अन्तमें शुत अभ्नुतत्वादिक 

धर्मोकी उपासनाके लिये प्रतिविम्वनने कल्पना करनी चादिये ? रेसी शंकाके 
इये सूत्रकार कहते टैः- 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


अ्थं--१ अन्तरः, २ उपपत्तेः । इष सूतरमे दो पद्‌ दँ । अन्निके अन्तर उपदिश्यमान जो 
एष ह घो परमात्मा ही है , छायात्मारूप प्रतिबिम्ब नहीं । क्योंकि यां ्रात्मत्य असृतत्वादिक 
जो उपदिण्यमान धर्म है, तिन घर्वकी परमेश्वरमे ही उपपत्ति बन शकती हे प्रतिबिम्बमें नही श्ति | 





% वस्तुतः "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति! शस वाक्यमें श्रुत जो स्वादु अद्नक्षा 
कतु हं सो केवट वुद्धि स्मे नहीं बन सकता है ¦, क्योंकि वुद्धिसक्तव भोगमें 
करण है, कतु नहीं । . अत इस पैङ्किरहस्यव्याख्यानमे अरुचि होनेसे भाष्यकारै ` 
“अपर आद! यह कदा । 
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अब इस सुत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैः - छान्दोग्यके चलुथां- 
ध्यायमें जो उपकोसटविद्याका प्रसङ्क दै तिमे लिखा टै कि-सत्यकाम नामक 
जावारख ऋषिके आश्रमे अनेक ब्रह्मचारियोके साथ कमर ऋषिका चुत्र 
उपकोसर नाम करके एक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता था । ओर उसने . 
शरच्चापूरवंक गुरुके ग्रहमं अग्निकी दादश वषं पर्यन्त सेवा करी । परन्तु गुरने 
पक उपकोखलसे विना दूसरे सम्पूणं ब्रह्मचारीयोंको क्रमशः वेदाध्ययन कराके 
समावर्तनको करा दिया । वाद्‌ सवं स्नातक ब्रह्मचारी अपने अपने गृहको चरे गये। 
विद्यादीन एक उपकोसट दी वहां पर रह गया । पश्चात्‌ जावा ऋषिकी पल्ञीने उप- 
कोसलके अध्ययन व समावतंनके टये जावा ऋषिसे अनुरोध किया । परन्तु पली- 
के वचनको नहीं मानकर ऋषि देशान्तरको चटे गये । पीडे उपकोसखने अनशन 
त्रत कर लिया । अग्नियोंकी सेवा करता रहा । तव॒ आचायेजायाने ब्रह्मचारीसे 
भोजन करनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु उपकोसलने अन्न खानेसे इन्कार 
कर दिया, ओर कहा कि-अनेक संसारो वासना्वोंसे मै भरा इवा हं, जवतक 


मरूटसदित वासनावोकी उच्छेदक विया नहीं मिठेगौ तवतक अन्न नहीं खाडंगा । 


` तदनन्तर शस उपकोखलके निश्चयसे भरसन्न दोकर अत्यन्त श्रद्धादु गुरुभक्त तथा ` 
अपने परम सेवक उपकोसलके प्रति गार्हपत्य, अन्वाहायेपचन, आहवनीय, 
ये तीनों अग्नि अपनी २ वियाका तथा आत्मविया ( प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति ) 
कां उपदेश करते भये । अन्तमेँं अग्नियोने कहा कि- “हे सोम्य! यह हमने 
तुमको अग्निवियाका व आत्मविद्याका उपदेश क्या दै । ओर ईख विदयासे 
बरह्मकी भ्रासि होगी । ओर ब्रह्म प्राप्तिके लिये केवल मागंको तेरा आचायं उपदेश 
करेगा” एेखा कहकर तीनों अग्नि अन्तर्धान हदो गये । 


` ओर जव जावाट ऋषि प्रवासे आकर उपकोखलको देखा तव दैखलकर 
कहा कि-हे सोम्य ! तुम्हारा मुख ब्रह्मवित्क्धी तरह भ्रसन्न प्रतीत होता है, 
वम्दारेको किसने आत्मवियाका उपदेश किया दै ? उपकोसर निषेध करते 
इयेकी तरह कहता भया कि - टे भगवन्‌ } आपके अनुब्रह विना सुद्चे कोन 
उपदेश करेगा । अर्थात्‌ आचार्यक्षी ङपासे ही देवैता भी उपदेश करते हें । रेखा 
कफर अग्नियोंको निर्देश करता हुवा कता भया-हे भगवन्‌ ! प्रथम ये 
अग्नि ओर प्रकारके थे अव ओर प्रकार ( वेपमान ) के दो रहे दँ । आचाये- 
हे सोम्य } शन्दोने तुञ्चै क्या उपदेश किया है ? उपकोसल-शदमिति' । 
अर्थात्‌ पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्यको गाहेपत्यने उपदेश किया है इत्यादि 1 
 आचा्य--हे सोभ्य ! अग्नियोने तुचे छोकोंका ही यद्‌ उपदेश कया है।अव मँ 
वभको उपदेश करूगाः- हे सोभ्य ! जैसे पुष्कगपटाशको ज स्पशं नही 
करता है, तैसे दी जिस ब्रह्मको जाननेसे शख पुरपको पापकम स्पशं नहीं करता ` 

है तिस स्थानगुणविशिष्ट ब्रहमक्ो मै तुम्हारे प्रति कहता हः -- 
ध्य एषोऽत्िणि पुरुषो इश्यत एष आत्येति होवाचेतदग्ृतपभयमेतदब्- 
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ह्येति तययप्यस्मिन्‌ सपिवोदकं बा सिञ्चति वत्मेनी एव गच्छति! । यद 
वाक्य इस अधिकरणसूत्रका विषय टै । 

अर्थ - अरग्नियों करके उक्त जो उखाकाशरूप परमात्मा है सो यह ब्रह्म स्वरूप पुरुष 
हौ अतम उपासको करके देखनेमे श्रता हे । श्रोर यह पुरुष ही सम्पूण प्राणि्योका आत्मा है । 
श्मोर यह पुरूष कैसा है कि-श्रखतरूप है श्र्थात्‌ अविनाशी दै, ओर अभयरूप दे, तथा इहत्तम 
„ नेते ब्रह्मरूप है । ओर जैसे च्म डाला हुवा जो घृत है अथवा उदक हे घो चकतुके पचस 
( पलक में ही आजाता है चलुके घाथ सम्बद्ध नहीं होता ह; तेसे पापकर्म भी ठेते जाननेवाले 
पुरुषके छाथ सम्बद्ध नहीं हो घकते द इति । । 

अब दशनम लोकिकत्व तथा शाख्रीयत्व करके संशयको दिखाते है-- श 
एषोऽक्षिणि पुरूषो दश्यते" यहां पुरुष शब्द्‌ करके, क्या किसौ एक पुरषके समीपे 
सन्मुख स्थित होनेसे दूसरे पुरुपके अद्म स्थित जो पुरषकी छायारूप प्रतिबिम्ब 
दीखता दै तिखका ग्रहण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्द्रियोंका अधिष्ठाता 
आदित्य देवताका, अथवा ईश्वरका ग्रहण करना, णेखा संशय होता है । 

यहां (क्या प्राप्त दवाः एेसी जिज्ञासाके हुये - 


अथ पूवेपत्त ‡; । यहां पुरूष शब्द्‌ करके ायारूप प्रतिविम्बका दी ग्रहण करना, 
क्योकि छायारूप प्रतिविम्बमें दश्यत प्रसिद्ध है । ओर श्यतेः यह श्ुति भी 
भ्रसिद्धकी तरह उपदेश करती है। ओर छायात्मा, कतिपय क्ण पर्यन्त स्थित 
होनेसे अश्तत्व है; तथा अचेतन होनेसे अभयत्व है; तथा पुरुषाकार होनेसे षुरषत्व 
है; तथा नेत्रके कनीनिकास्थानमें स्थित दोनेसे आत्मत्व है, तथा च छायात्मामें 
पूर्वोक्त अ्ेतत्वादिक धर्मोका योग दोनेसे ब्रह्मत्व है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षि- 
स्थानमें छायात्मा दी उपास्य है इति । स 
अव सम्भावनामात्र करके पूवेपश्षी कहता है किमथवा यहां पुरुष शब्द्‌ 
करके जीवात्माका भी ब्रहण हो सकता है । क्योंकि जीवात्मा चश्चु करके रूपोको 
देखता हुवा चश्चुके सन्निहित है । ओर इख पक्षमें श्वतिस्थ आत्मशब्द भी 
अनुकल है इति । अथवा इत पुरष शस्द्‌ करके चश्चुका अनुग्राहक आदित्यरूप पुरुषका 
भी ्रहण वन सकता है । क्योकि ररशिपिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः ।* अर्थं -रश्मि- 
योद्वारा यह आदित्य पुरूष चनु स्थित है इति । ओर देवताद्मामें कथंचित्‌ अशत- 
त्वादिक धमे मी वन सकते दँ । परन्तु इख पुटप शब्द्‌ करके स्वेगत ईश्वरका प्रहण 
नहीं बन सकता, क्योंकि श्रुतिं अक्षिरूप स्थानविरोषका निर्देश किया है इति । 


अथ सिद्धान्तपत्ः । इ श्रुतिमें अक्के अभ्यन्तर पुरूषरूप परमेश्वरका ही 
उपदेश किया है, क्योंकि आत्मत्वादिक जो धमे श्रुतिमे कहे ह सो मुख्य चत्ति 
करके परमेश्वरमें हौ वन सकते हे छायादिकोमें नदीं । “स आत्मा तत्त्वमसि 
इत्यादि श्रुति मुख्य वृत्ति करे परमेश्वरे हः आत्मत्वको वोधन करती हं । ओर 
परमेश्वरम हो अश्तत्व अमयत्वादिक धर्मं रहते हं, इल ध्रङूर श्युतिव्रे अनेककार 
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श्रवण होता है। ओर अश्चिस्थान परमेश्चरके रहने योग्य भी है, क्योंकि अपहत 
पाप्मत्वादिके श्रवणसे जैसे परमात्मा सवं दोषों करके अरिक्त दै, तैसे अश्षिस्थान- 
को भी सवं लेप करके रदित उपदेश किया है । तहां श्रुतिः-तद्दयप्यरसिमिन्‌ सपि 
वोदकं वा सिश्चति वत्मेनी एव गच्छति" । इसका अर्थं समीपे टौ कह आये है । 

ओर अक्षमं स्थित जो पुरुष है सो परमात्मारूप है, इस अथेमे श्रुतिको 
दिखाते है - “एतं संयद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति" 
इत्यादि । अथे - इष अन्निस्थ पुरुूषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष “संयद्वाम कहत ईँ, क्योकि इस पुरुष- 
को आश्रयण करके ही क्मोकि फल उत्पन्न होत ट श्र्थात्‌ यह पुरुष कर्मफलका हेतु है इति । 
ओर इस पुरुषको "वामनी" कहते है, क्योकि यह पुर ही सम्पूणं कमेकि 
फर्छोको ध्राणियोको देता है। ओर इस अश्चिस्थ पुरषको 'मामनी' भी कहते हें । 
क्योकि (भामानि' किये (मानानि, अर्थात्‌ सवं रोकोको ज्ञानदाता यही है । तथा 
सवं रोके आदित्यादिक रूप करके देदीप्यमान भी यदी है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम- 
त्वादिक गुणोंकी परमेश्वरे दी उपपत्ति होनेसे परमेश्वर ही अक्षमं उपास्य है । 
छायादिक नहीं यह सिद्ध हुवा । ओर ऊायादिकोमिं पूर्वोक्तं असुतत्वादिक 
ग्णोका निराकरण सत्तरहवां सूत्रम करेगे -इति ॥ १३॥ 


शंका | आकाशकी तरह सर्वगत ब्रह्मका अश्षिस्थान किस ध्रकार 
बन सकता दहै ? इस आक्षेपके इये सूत्रकार सपाधान कहते हंः-- 


स्थानादिग्यपदेशाच ॥ १४ ॥ ` 


अर्थं र स्थानादिव्य्रेशात्‌, २ च। इष सृतम दो षद्‌ दै । गह्यके स्थानका छोर 
नाम रूपका उपदेश ध्यानके लिये अजन्य श्रतियोमं भी किया है, श्रतः “य एषोऽक्निणि' इष श्चतिमे 
स्थानक उक्ति विरुद नदं है । अतः ब्रह्मका अन्तिस्थान वन घकता हे इति । ‰ ` 
` अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैः-- यदि व्रह्मका एक च्ुरुथान ही 
श्ुतिमे निर्दिष्ट होता तो अक्ठिस्थानकी अनवक्सि- अक्त कटपना अर्थात्‌ 
असिद्धि होवे । परन्तु श्युतिमें ब्रह्मके अन्य भी पृथिवी आदिक अनेक स्थान देखनेमें 
आते हैः । तहां श्रुतिः- “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" इत्यादि । ओर इन परथिवी 
आदिक स्थानोके मध्यमे चष्ट स्थानको भी कहा है “य्चक्षुषि तिष्ठन्‌” इत्यादि । 
ओर ब्रह्मका केवर एक स्थानको दी श्चेति अनुचित नदीं कहती, किन्तु 
नामरूप करके रदित ब्रह्मका नाम रूपादिको भी अनुचित कहती है । यह 
इख सूत्रगत “आदिः शब्दका अथं है। तहां शति (तस्योदिति नाम । 
सर्वं पापों करके रहित दोनेसे, तिख परमात्माका नाम उत्‌! है । इख करके नामको 
बोधन किया । तथा--“हिरण्यरमश्रुः' खुवर्णके सद्रश जिस ब्रह्मकी शमशर” किये 
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दादी मूढ है इस करक रूपको बोधन किया । इत्यादि , अर्थात्‌ यचपि बरहा निर्गुण 
मीहे । तथापि नाम तथा रूपगत गुणों करके सगुण ब्रह्मकी ` उपासनाके लिय 
तहां २ अनेक श्युतियोमिं ब्रह्मका उपदेशा है ! यह भी पूरव कह ही आये हे । ओर जैसे 
उपाखनाके टिये विष्णुका स्थान शालग्राम कहा है. तसे दी “यथपि छह सवंगत 
है, तथापि परमात्माकी उपरन्धिके लिये अक्षि हृदयादि स्थानविरोषका निर्देश 
जो किया ह सो अविरदध है» इस अर्थको प्रथम भी हम कह आये है' इति ॥ १४॥ 


श्रकरणसे भी यहां च्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है, प्रतिबिम्ब व जीवव 
देवता नहीं । इस अर्थको- सूत्रकार दिखाते हैः- 


सुखविशि्टभिधानादेव च ॥ ९५ ॥ 


अर्थ-- १ उखविशिष्टाभिधानात्‌, २ एव, ३ च । टृख सूत्रमं तीन पद्‌ है। प्रसञजें 
प्रा जो उखगुशविगिष्ट ब्रह्म है ति ब्रहमका ही य एषोऽत्निशि पुरुषो दश्यते" इष वाक्य करके 
द्मभिधान होनेसे श्र्थात्‌ कथन होनेसे. अक्तिके अन्तर स्थित परमात्मा ही है । यद्यपि 
छख ब्रह्मरूप हे बद्यका खख गुण । विशेषण्‌ ) नही, तथापि यहां ध्यानकै लिये मेदकी कल्पना 
करके लको ब्रदमका गुण कषा है । श्यर्थात्‌ खखरूप गुशविगिष्ट ब्रह्म ध्यान करने को योग्य है 
इति। 








अब इख सूत्रे तात्ययको दिखति रे अपि च नवात्र विवदितव्यम्‌ 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां रेखा विवाद्‌ नदीं ' करना कि-- ध्य एषोऽक्षिणि पुरषो 
दृश्यतः यह वाक्य ब्रह्मरूप पुरषको प्रतिपादन करता है या नहीं । क्योकि 
“कं बह्म इस श्रुतिमे सुखगुणविशिष्ट ब्रह्मका अभिधान करिया दै । अतः पुरषमें 
ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमवाक्यमें जो सखखविशि्ट ब्रह्म प्ररत है 
श्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म लं बरह्म! इति, सोई ब्रह्म ध्य एषोऽक्षिणि' इख वाक्यम उपदिष्ट है, 
क्योकि श्रत वाचक श्यः” शब्द्‌ करके श्रस्में प्राप्त जो ब्रहम है तिस ब्रह्मका 
ही रहण करना उचित है, अन्यका नहीं । 
शका । श्यतेः इस द्रश्यत्व लिङ्से उपस्थित जो अक्षम स्थित पुष 
है सो छायात्माहीदहै। छायात्मा ही ध्यः इस शबष्द्का अथं ह ब्रह्म नही, 
क्योकि प्रकरणसे छिङ्क बख्वान्‌ है | 
समाधान । उपकोखटके अनशनव्तके निश्ययसे श्रसन्न होकर गा्ेष- 
त्यादिकं अग्नियोने दया करके उपकोसखख्के भ्रति श्राणो ब्रह्मः इत्यादिक 
मन्तरोसे आत्मविदाका तथा-पृथिवी अग्नि अन्न इत्यादि स्वविदयाका ही 
उपदेश किया है छायात्माका नहीं । क्योकि उपदेश करके आगे अन्तमं यह 
कदा है- टे उपकीसर ! (आचायंस्तु ते गतिं वक्ता" अर्थात्‌ इस उपाखनारूय 
आत्मविद्याका जो दिरण्यगमं खोककी भ्रासिरूप क दै, तिखके टिये आचाय 
तम्र भ्रति केव अचिरादि मार्गरूप गतिको करेगे । रेखी प्रतिज्ञा करकं 
तीनों अग्नि उपराम हो गये । = र 
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पश्चात्‌ आचाय देशान्तरसे आकर ध्य॒पपोऽक्चिणि ` पुरुषो इश्यते 
इत्यादिकः उपदेश करके, आगे अ्िरादिक गतिको कहते भये.। यहां ेसा जानना 
चादिये कि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मविदयावाक्य है तिस वाक्यकी आचाय करके 
उक्त गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता कहनी चाहिये । सो एकवाक्यता शय एषोऽ 
क्षिणि' इस मन्त्रम शंरष शब्द्‌ करके अक्षिमें स्थित प्रहृत परमात्माको ग्रहण 
दी बन सकती है । अत एकवाक्यता निर्वाहक जो यद प्रकरण दै, सो वाक्यभेद्का 
जनक दश्यत्वरूप चिद्धसे प्रवल है । क्योंकि एकवाक्यताके सम्भव हये वाक्यमेद्का 
स्वीकार अयुक्त है । अतः प्रकरणप्रतिपाद्य खुखगुणविशिष्ट परमात्माका ही चय 
फषः, इस मन्त्रम ग्रहण करना इति । न 
शंका । उपक्रमवाक्यमे अग्नियोने खुखादिविशि ब्रह्मको बोधन किया है 
इस अर्थको तुम किख प्रकार जानते हो १ 
समाधान । श्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति" । अर्थ- हे उप- 
कोल ! प्राण॒ ब्रह्मरूप है, तथा कं ब्रह्यरूप हे, तथा खं बह्मरुप है इति । इस अग्नियोके 
वचनको श्रवण करके उपकोसर कहता भया- है भगवन्‌ ! प्राण नाम सूत्रात्माका 
है सो जगत्‌का जीवन है ओर वृहत्‌ होनेसे ब्रह्मरप है । इस अथंको मेँ जानता हं । 
परन्तु "कं" नाम विषयसुखका है, मौर खं नाम आकाश्का है, इन दोनोंको ब्रह्मरूप 
करके जाननेको मै असमर्थं हं । क्योंकि विषयदन्द्रियजन्य अनित्य सुख ब्रह्मरूप 
नहीं हो सकता है एवं जड़ भूताकाशं भी चेतन दहयरूप नहीं हो सकता हे । रेस 
उपकोखलके वचनंको श्रवण करके अग्नियोने कहा कि-हे सोम्य ! धयद्राव कं 
तदेव खं यदेव खं तदेव कम्‌ । अर्थ- जो कं कषये छख दै, सो$ "लं" कषये विसु दै । 
ओर जो विभुरूप “खं” है, सोई खखरूप कं" है इति । 
तहां लोकम खं शब्द्‌ भूताकाशमें प्रसिद्ध है, यदि खं का विरोषणरूप करके, 
खुखका वाचक कं शब्द्‌का ग्रहण नहीं करते, तो “केवल भूताकाशमें ब्रह्म शब्द्‌ 
भ्रतीकके अभिध्राय करके प्रयुक्त है” णेसी प्रतीति ल्लेगी । 
शंका । प्रतीकके अभिभ्रायसे ही यहां “वं ब्रह्म! का उपदेश क्यों न हो १ 
समाधान ] 'अग्रतीकालम्बनान्नयति' इस न्यायसरे इस विदयामें अविरादि 
मागेका उपदेश असङ्खव हो जावेगा, अतः यह श्रतीकउपासना नीं हे । अर्थात्‌ 
'आश्रयान्तरभत्ययस्याश्रयान्तरे शाद्खीयः जपः प्रतीकः ।' अन्यविषयक बुद्धिका 
व शब्द्का अन्यम शा्ीय केपका नाम प्रतीक दै । जसे परमात्मविषयक व्रह्म शब्देका 
नामादिकोमे केप किये श्रयोग करते है- “इदमेव तद्ब्रह्म यन्नामेति' सो ब्रह्म 
यही है जो नाम है, अर्थात्‌ नामक्छी ब्रह्मरूप करके उपासना करनी । यहां 
नाममें ब्रहमशब्द्का श्रयोग श्रतीकके अभिध्राय करके है । तसे खं शब्द्‌ भी 
परतीकके अभिप्राय करके भूताकाशमे शरयुक्त दै- इदमेव तद्ब्रह्म यद्धता- . 
= ३८ 
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काशमिति' सोई यह दह है जो भूताकाश है । अर्थात्‌ भूताकाशकी द्रह्मरप करके 
उपासना करनी । ओर जव शं का विशोषण रूप करके कं को कहा, तव कं शद्‌ 
करे खं शब्दके अर्थमे भूताकाशत्वकी व्यावृत्ति हुई इति । 


„ तथा साधनपारतन्त्य, अनित्यत्वादिक दोषरूप =: करके सहित जो 
विषय इन्द्रियोका संपकंजन्य खुख रहै, तिसमें "कं शद्‌ प्रसिद्ध है । यहां यदिकं 
का विरोषण रूप करके खं को नहीं कहते तो “छोकिक सुख ब्रह्मरूप दै एेसी 
प्रतीति होगी । अर्थात्‌ “लोकिक सुख ब्रह्मरूप करके उपास्य है” रेखा बोध 
होगा । परन्तु प्रसद्धमे ठेखा है नहीं । ओर जव कं का विशोषण रूप करके खं 
को कहा तव विभुत्व करके विशोषित सुमे जन्यत्वादिक दोषोकी निचत्ति हो 
गई । अर्थात्‌ परस्पर विरोषणों करके विरोषित जो कंतथाखं है सो दोनों 
मिलकर नित्य सुखरूप व्यापक ब्रह्मको बोधन करते हँ इति । 


शंका । एक ब्रह्मको ही ध्येय होनेसे बरह्म पद्का जो अभ्यास है सो 
वृथा है । 
समाधान । यदि कं शब्दसे उत्तर ब्रह्म शब्दको नहीं कहते अर्थात्‌ कं 
खं ब्रह्म रेखा दी कहते, तो कं शब्द्‌ खं निष्ठ भूतत्वकी व्याचृत्ति करके ही चरिताथं 
हो जायगा, खुख रूप गुणमें ध्येयत्वको नहीं बोधन करेगा । अर्थात्‌ सुखमें अध्येयत्व 
हो जायगा । ओर यहां गुणी ब्रह्मकीं वरह . सुखरूप ग}णमें भी ध्येयत्व इष्ट है। 
अतः "कं ब्रह्म खं ब्रह्म! इस प्रकार इ द्यशेब्दशिःरस्त्वको अर्थात्‌ ब्रह्य शब्दको कं खं 
दोनों के उत्तर कटा दै । क्योंकि अचिरादि मार्मके उपदेशसे यह सगुण ब्रह्मविद्या 
दै। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म पद्का अभ्यास व्यथं नहीं है । तथा च खुख- 
विशिष्ट ब्रह्म ही निदिष्ट दै यह सिद्ध हवा इति । 


ओर अग्नियोने आत्मविया पद्‌ करके उपसंहार किया है इसट्थि 
भी यहां श्रत ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है । इस अर्थको अव भाष्यकार 
भगवान. दिखाते हैः--“प्रत्येक चः इत्यादि । गार्हपस्य अग्निने उपकोसटके 
भ्रति कहा कि-हे उपकोसल } पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य, यह चारों 
हमारी शरीररूप विभूति है । ओर आदित्यमण्डल्मे जो पुरुष है सो मँ 
ही हं । ओर अन्वाहार्यपचन अग्निने कहा कि-हे सोम्य ! आप, दिशा, नक्चत्र, 
चन्द्रमा, यह चारों हमारी विभूति है । ओर चन्द्रमण्डले जो पुरुष है सो मेँ .दी हं । 

आहवनोयने कदा किदे उपक्तोशख } प्राण, आकाश, यो, विधयुत्‌ , यह 
चारो हमारी मदिमारूप विभूति है । ओर विधतम जो पुर्षदहैसोमेदीद्धं। श्स 
प्रकार तीनों अग्नियोने अपनी अपनी विद्याका उपदेश करके कहा कि-हे उप- 
कोसल ] यह तुमको हमने अपनो विद्या कटी, ओर पूरवे हम तीनोनि मिलकर 
श्राणो ब्रह्म कं बरह्म खं ब्रह्म इस मन्त्र करके तुम्दारेको आत्मविद्याका उपदेश 
किया है । इख प्रकार उपसंहार करते हुये अग्नि देवता पूवं हमने ब्रह्मका उपदेश 
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किया है" यह स्प ज्ञापन करती है । अतः श्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते शस मन्त्रम 
भी पुरुष शब्द्‌ करके ब्रह्म ही निर्दिष्ट है । 


शंका । “अग्नि्योने ब्रह्मका उपदेश किया है, ओर गुरने अक्षि ऊायात्मौः 
का उपदेश क्रिया है” रेखा मानना हौ * उचित है, क्योकि वक्ताके मेद होनेसे 
उपदेशके विषयका भी मेद्‌ हो सकता है 


समाधान । "आचायस्तु ते गति वक्ता" इस मन्त्र करके गतिमाज्रके अभिधौ. 
नकी जो प्रतिज्ञा है, सो परमात्मासे भिन्न छायादिरूप अर्थान्तरकी विवक्षाको वारण 
करती है। अर्थात्‌ प्रतिज्ञावलसे एकवाक्यताके निश्चय हये वक्ताके भेद हये भी 
उपदेशके विषयरूप अर्थका भेद नहीं हो सकता टै। ओर-धयथा पुष्करपलाश 
आपो न श्छिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न शिष्यते! यह मन्त्र मी अक्षिस्थ 
पुरुषको जाननेवाछे पुरुषमें पापकप्रके असम्बन्धको कहता इवा, अश्षिस्थ पुरूषमें 
बरह्मत्वको हो बोधन कररता है । अतः प्रकृत ब्रह्मम हौ अद्चिस्थानताको तथां संयद्वा 
मत्वादि गुणोंको कहकर “हम अक्षिस्थ पुरूषको जाननेवाङे पुरषके ल्यि अचिरा- 
दिक गतिको करगे” इस अभिप्रायसे आचाय उपक्रम कसते हैः - य एषोऽक्षिणि 
पुरूषो दश्यते एष आत्मेति दोवाचः इति । इल पूर्जोक्त रोतिसे नेत्रम स्थित 
पुरुष ब्रह्म है, ऊयादिक नदीं, यह सिद्ध इवा शति ॥ १५॥ 


प्रकरणसे अक्षिस्थ पुरुषे ब्रद्मत्वको ककर, अत्र लिङ्कसे भी अक्षिस्थ 
पुरुषमें ब्रह्मत्वको सूत्रकार कहते हैः - 


श्रुतोपनिषकरगत्यमिधानाच ॥ १६ ॥ 


अथं-१ श्रतोपनिषत्कगत्य॑मिधानात्‌, २ च। इष सुतर दो पदृहै। इष देतुसे भी 
"व एयोऽक्ञिणि पुदब इत श्रुतिपं स्थित अक्िल्य पुरर परमेषर ह दै। क्योकि श्वा कष्िे 
श्नुष्ान करी है, उपनिषत कषयर र्स्य अर्थात्‌ सगुण" बदर उपासना जिने ति पुरुषका 
नाम श्ुतोपनिषत्कः है । तिष्ठ उपाघकके लिये जो श्रुति स्खतिर््मं प्रणिद्ध देवयानगति कही 
है। तिष्ठही गतिक प्रत अन्तिमं स्थित पुरक विता उपकोष्लक्रे प्रति अआाचार्यने भी 
्मभिधान किया है । अतः इष गतिक्ा अभिधानरूप लिङ्ग करके भी अक्तिमे स्थित परमात्माका 
ही ग्रहण करना, कथो कि (या व जीवक उपाखङको उत्तरायण मार्ग नहं मिलता है इति 1 


अव इस सूतके तात्प्यको दिदाते हैः- अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया विच्यात्मानमन्वष्यादित्यममिजयन्त एतद्रे भराणानामायतनमेतद- 
मृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतन्ते' इति (्रकच° ) 

अर्थ _ देवते अनन्तर-स्वधरमरूप तप, दार, शरद्धा, विचयदिकों करके "आत्मा 
नमन्विष्यः कदय आत्माकी खोज श्र्थात ध्यान करके उत्तर देवयान मार्गको प्राप्त होकरं 
` उपापक दव अादिल्यदवारः इिरणयमर्भरूप खय ब्दो प्रघ होते ई । आर यद कायङ्प 
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रह्म व्यष्टि तथा खमि प्राणका आयतन है! श्रौर यह वस्तुतः अत अ्रभयादिरूप दै । तथा 
निर्गुण दै । स्वका अधिष्ठान हे । अनतः कार्य ्रहमको प्राप्त होकर पुनराचृत्तिको नहीं पराप्त होते ई । 
श्यात्‌ अन्तम तिष्ठ कार्य॒ब्रहमके यथार्थ निरंण स्वरुपको जानकर मोत्तभावको प्राप्त 
हेते है इति । 

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्च 
न्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ इस स्खतिका अथं अग्रिम श्रुतिके अथक अनु- 
सार ही है । इत्यादिक श्रुति स्मरृतियोमे सगुण व्रह्मको जाननेवाछे ब्रह्मवित्‌ पुरुषकी 
जो देवयान गति प्रसिद्ध है । सोही गति प्रृतमें भी उपकोसरके प्रति आचाय 
करके कही हुई देखनेमे आती है। अतः अक्षम स्थित पुर परमेश्वर हीदहै। 


शंका । आचायेने उपकोखलके प्रति देवयान गतिका अभिधान कटां 
कियाद 


समाधान । रथ यदु चैवास्मिञ्चव्यं ङुवंन्ति यदि च नाविषमेवाभि- 
संभवन्ति इस प्रकार उपक्रम करके आगे छिखा हेः-- 


(आदित्याचन्दरमसं चन्दरभसो विच्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म 


गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन पतिपच्माना इमं मानवमायर्त नावतेन्ते' । 
` अर्थ - देहके पातसे आनन्त्य “थः ` शब्द्का अर्थ है! आर अस्मिन्‌ किये “उखाकाशरूप 
शर्निमे स्थित पूर्वोक्त ्ंयद्वामत्वादिक गुणएविशिष्ट बर्यरूप मे ह" इष प्रकार अभेद रूप करके 
उपाखना करनेवाले उपासक परूषक शत हुये, पुत्रादिक शव्यं" कदि शव खम्बन्धि कर्मको करं 
मथवा न करे, परन्तु उपाखक पुरुष शर्चिषं किये अश्चिकी च्चभिमानिनी देवताको टी प्राप 
होते । अौर श्भ्रदिवताद्वारा दिवघके देवताको प्रा होते ई । श्रौर दिवघकी देवताद्वारा कलाव 
करके श्ापूर्यमाश शुद्खपत्के अभिमानी देवको प्रा होते ईह । आर शुद्पन्तके देवदवारा षगमाषकी 
 ज्रमिमानिनी उत्तरायशकी देवताको प्राप्त होते है । ग्रौर उत्तरायणकी देवता घंवत्सरकी देवताको 
प्राप्त करती है । अरर घंवत्सरकी देवता आअदित्यको प्राप्त करती है । ओर रादि चन्द्रमाको 
प्राप्त करता है । शौर चन्द्र विद्यतको प्रप्त करता दै । नौर विदतलोकमे स्थित उपाखकरँको लेनेके 
लिये मनुखष्टिमे नदी होनेवालां अमानव पुरूष ब्रह्मलोके अकर उपाषरकोंको ब्रद्मलोकमें प्राप्त 
करता दै । श्रौर पूोक्त श्र्यिरादिक देवों करके विश होनेसे उत्तरायणमार्गको देवपथ कहते 
£ । तथा गन्तव्य ब्रह्मका योग होनेते ब्रह्मपथ कहते ई । अर इष देवपथ करके कार्व्हाके 
पराष्त जो उपाखक ई, घो वटीयन्द्रकी तरह वारम्वार जन्ममरणादिरूप जो मनुकी खष्िरूप श्राचर्त 
हे इख आवर्तक नदीं प्रप्त होत ई इति । । 
इन पूर्वोक्त छान्दोग्य मन्त्रों करके जो अक्षरे स्थित ब्रह्मवित छिथ गति ` 
कही है। इख प्रसिद्ध गति करके अश्षिस्थ पुरुषमे ब्रह्मत्वका ही निश्चय दोता है । अतः ` 
अश्म स्थित पुरष परमेश्वर ही है यद सिद्ध हवा इति ॥ १६ ॥ | 


`  श्रथम वादने जो कहा था कि ध्य एषोऽश्चिणि वुरुषो दश्यते इस मन्त्रम 
स्थित पुरषशन्द्‌ करे अश्वम स्थित छायात्माका अथवा जीवत्माका अथवा | 
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देवतात्माका ग्रहण करना १ सो वादीका कहना असंगत है । इस अर्थको सूत्रकार 
दिखाते हैः- 


अनवस्थितेरसंभवाच नेतरः ॥ १७॥ 


अर्थ- ९ श्ननवस्थितेः, २ अ्रघंभवात्‌, ३ च, ४ न, ४ इतरः। इष सूत्रम पांच पद्‌ ई । 
परमेश्वरे इतर जो द्यायादिक दै तिनकी अन्तिम नियम करके स्थितिका रभाव होनेसे, तथा 
न अद्तत्वादिक गुणोका अषंभवे हानेसे, प्रषङ्गमं लायादिक ग्रहण करनेको अयोग्य ई 
इत । 

अव इस सूतके तात्प्थको दिखाते हेः- तदां प्रथम छायारूप प्रतिविस्वकी 
निरन्तर चश्चुमे स्थिति नहीं बन सकती है । क्योंकि जिस कालम दृक्तरा पुरुष 
च्रुके समीपम प्राच होता है, तिस काले ही चश्चुमें प्रतिविम्ब देखनेमें भता है। ओौर 
जब वह पुरुष चला जाता है, तव चश्च प्रतिविम्ब नहीं देखनेमे आता दै । अतः 
अनवस्थित वस्तुमे सद्‌ा उपास्यत्व नहीं बन सकता है । किञ्च य एषोऽक्षिणि 
पुशुषो दरश्यते' इस श्रुतिमे अन्यव धानसे अर्थात्‌ स्वचश्छुको प्रथम उपस्थितं ोनेसे, 
-'अपने चक्रमे दश्यमान पुरूष हौ उपास्य है' ठेखा कहना होगा । ओर अपने चश्चुमे 
स्थित छायात्माका अपने चश्रु करङे श्रत्यश्च नहीं हो सकता है । (अतः छायासे 
-विलक्षण पुरष उपास्य है, इस अथंक्रो हौ स्ोकार करना चादिये। _ ` 


शंका । यद्यपि अपने चश्च स्थित छायात्मा अपने च्छु करके दश्यमान 
-नहीं दो सकता है तथापि समीपनें स्थित दू्तरे पुरुष करके द्रश्यमान हो सकता है । 
अतः छायात्मा ही उपास्य है । - 


समाधान । नो पुरुष उपासना करता है, सो पुरुष उपासना काटे दृसर 
पुरुषको अपने खमीपमें स्थापन करके उपासना करता है एेखी कटपना नहीं कर 
सकते। अतः यह्‌ शंका ही नहीं बन सकती है । 


ओर छायारूप प्रतिविभ्बमे युक्ति करके सिद्ध जो अनवस्थितत्व है तिसमें 
्रतिको दिलाते हैः अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति! । अथं -बायाका 
निमित जो विम्बरूप शरीर ह विख विम्बक्रे नाशते ही ह्यायात्मा नाशको प्राप्त होता हे इति । यह 
श्रुति छायात्मा अनवस्थितत्वको भी दिखातो है । इख कहनेसे छायात्मामें अ्ुतत्वा 
दिकोंका अमाव भी सिद्ध हो चुका क्योकि विनाशी वस्तुमं अम्ृतत्वादिका असः 
भ्मव है । अतः छायात्मा उपास्य नदीं है इति । 

अव्र जीवक निरासको दिखाते हैः - (तथा वि्ञानात्मनोऽपि' इत्यादि 
भाष्य । - अर्थात्‌ जसे छायात्मा उपास्यत्व नदीं दै तसे जीवे भी उपास्यत्व 
नहीं बन सकता है । क्योंकि जीवात्माका समग्र देदइन्द्रियादिकोकि साथ सस्बन्धके 
हये श्चक्मे ही जीव स्थित है" देखा नहीं कह सकते ह । अथात्‌ जैसे नेत्रवाे पुरुषको 
'अहम्‌' इस प्रकारका जीवको अभिव्यक्तिरूप ज्ञान होता है । तैसे ही जन्मान्ध पुरुषको 
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भी "अहम्‌! इस प्रकारका ज्ञान होता है । अतः “चश्च ही जीवका स्थान है" यह 
कहना अयुक्त दै । ओर यद्यपि सर्वगत परमात्माका भी सवके साथ सम्बन्धक हुये, 
श्वम ही परमात्मा स्थित दै" यह भी नदीं कह सकते है। तथापि परमात्माकी 
उपरन्धिके चयि श्रुतियोमे परमात्माका हृदयादिक दैशविरोषके साथ सम्बन्ध 
देखने आता है । अतः चश्चुरूप देशविशेषे भौ सम्बन्ध बन सकता है। 
जेस छायात्मामें अग्ुतत्वादिक गुणों का अभाव है, तसे विज्ञानात्मामें मी अग्रृत- 
स्वादिक गुणोंका अभाव तुल्य दै । 

यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्माका अभेद्‌ है; तथापि जीवमे अविधा, काम, 
कम करके आरोपित मर्त्यत्व तथा भय विद्यमान है, अतः जीवमे अगतत्व तथा 
अभयत्व नहीं बन सकता दै । ओर जीवम रेश्व्थका अभाव होनेसे पूर्वोक्त 
सयद्धामत्वादिकः गुण भी नहीं बन सकते हं, अतः अक्षिमे स्थित पुरुष जीव नहीं 
हो सकता है इति । ० 

अव देवताके निरासको दिखाते है:- ^रश्मिभिरेषोऽस्मिन्पतिष्ठितः" शख 
श्रुति करके ययपि “रश्मयो दवारा च्छमं आदित्यदेवता प्रतिष्ठित है” रेखा बोध 
होता है। तथापि अपत्मेति होवाच इस श्रुति करके प्रतिपाद्य आत्मत्व आदि- 
त्यदेवतामें नहीं है । क्योंकि आत्मत्व प्रत्यगूमे होता है पराके नदीं । ओर 
आदित्यदेवता पराक्‌ ( बाह्य ) है! ओर आदित्यम अख्तत्वादिक धमं भी नहीं 
बन सकते है । क्योकि "चक्तोः सूर्यो अजायतः सूर्योऽस्तमेति" इत्यादिक श्रुतियोमिं 
आदित्य की उत्यत्ति तथा प्रख्यका श्रवण होता दै । ओर देवतावोमें जो अशरृत- 
त्वादिक कहे दे । सो भी चिराल अवस्थानकी अपेश्चासे कटे हे ेखा जानना । 
ओर जो देवतावोंका रेश्वयं है, सो भी परमेश्वरे अधीन है स्वाभाविक नहीं । 
क्योकि “भीषास्माद्वातः प्ते भीषोदेति सूयः । भीष।स्मादग्निश्चेन््रथ गर्यु- 
धावति पञ्चमः ।।' यह तैत्तिरीय मन्त्र देवतावोम परलन्त्रताको स्पष्ट बोधन कर्ता 
है । अतः पूर्वोक्तं रीतिसे अध्विस्थानमे परमेश्वर ही ग्रहण करनेको योग्य है इति । 


शंका । ईश्वरम भी “इश्यते इत पद करके जो प्रसिद्ध धटदिकोकी 
तरह द्श्यत्वका अभिधान श्रुति करती है सो आयुक्त है, क्योंकि ईश्वर अद्श्य है । 


समाधानं । इस ईश्वर पश्चमे प्रसिद्धं घरादिकोके खोकिक दशेनोकी तरह 
श्यतेः यह पद्‌ ईष्वरके द्शेनको वोधन नहीं करता दै । किन्तु शाखरीय तथा 
 विद्वानोके अनुभवी अेष्ता करके ईश्वरके दृशैनको बोधन करता है । अर्थात्‌ उप- 
 छष्धिका नाम देन है। तहां शाख्रीय दृशेनका करण शाख ही होता है। अतः 
अज्ञानी धुरुपोंकी अभिरचिके लिये विद्वानमें प्रसिद्ध शाखोय द्‌शेनको श्यते! यह 
पद्‌ प्रसिद्ध खोकिक दशेनकी तरह अनुवाद करता है । इस पूर्वोक्त रीतिसरे उपः 
कोसुलवाङ्य सगुण ब्म ही समन्वित इुवा, रेखा डानना इवि ॥ १७ ॥ 2 
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शंका | 'स्थानादिव्यपदेशाश्च' ( सू° १४ ) इस सूत्रम सर्वगत परमात्माकै 
जो पृथिवी आदिक स्थान कहे है सो असङ्त हँ । क्योकि व्यापक होनेसे आकाश- 
की तरह परमात्मा अच्रृत्ति ( आधाररदित ) है इस आक्षेपे हुये सूत्रकार 
समाधान कहते टैः- 


अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्ध्मोपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ ९ अन्तर्यामी, २ अधिदेवादिषु, ३ ठद्धर्मोपदेशात्‌ । इश सूत्रम तीन पद्‌ है । 
श्रतिमें अन्तर्यामी शब्द्‌ करके श्रधिदे वादिकोमे स्थित प्रमात्माका ही ग्रहण क्रना देवादिर्कोका 
नही, क्योंकि प्रमात्माके जो सर्व नियन्तृत्व, श्शृतत्वादिक धर्म ह तिन धर्मोका श्चत्मिं कथन 
किया ह इति । ९ 

अब दस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है । वबृहदारण्यकके तृतीय 
अध्यायमे यह प्रसङ्क है किएक समय राजा जनकने अपने यज्ञमें दूर २ के 
विद्धानोको एकत्रित करे सभा करी, अौर “इन विद्धानोमे विशेष विद्धान्‌ कोन 
है" देखी जिक्ञालासे एक हजार गा्योको मंगाया, दश २ पाद्‌ खुबरणं एक २ 
गायके श्म बधा था । कर्षका नाम्‌ पाद्‌ ( १६ माषा ) है । फिर राजा जनकने 
सभां उपस्थित होकर कटा कि-े ब्राह्यणाः ! जो विद्धान्‌ ब्र्िष्ट दोषै सो इख 
धनको स्वीकार करे तिस समय तिख धनको स्वीकार करनेमें किसीका साहस 
नदीं इवा । पीछे याज्ञवटक्यने विदधत्‌ समाजके रहते २ “किसीको ब्रहिष्ठत्व 
स्वीकार न करना” अनुचित समभाकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आज्ञा 
करी कि-- सर्वं धनको ठे जावो ।' शिष्यके धन ठे जने पर ब्राह्मण खोग क्रुद्ध 
हो गये । इसके पीडे जनकका होता अश्वल या्ञवल्क्यसे वोटा-हे याज्ञवटक्य ! 
क्या तू ब्रहवष्ठ. है? याज्ञवटक्य कहने गे ब्रहिष्ठको मेँ नमस्कार करता ह, 
गोकामनावाटे हम है" । इसके वाद्‌ अश्वल, आर्तभाग, भुज्यु, उषस्त, कदोरु, ये 
ऋषि क्रमसे शाखां करके परास्त हो गये । पश्चाद्‌ जव गागं शाखाथें बहुत 
्र्च करने लगी तव याज्ञवट्क्य बोटे-दे गार्गी! तू अति ्र्रोंको करना छोड दे नहीं तो 
तेरा शिर गिर जायगा । पीछे गार्गी उपराम हो गई । इसके पीडे अरुण ऋषिक पुत्र 
उदारक याक्ञवटक्यसे बोखे- हे याज्ञवरक्य ! हम मद्रदेश्में पतञ्चट नाम्रक काप्य 
ऋषिके गृहमे य्ञशाद्को अध्ययन करते थे, पतञ्चल ऋषिकी भायाम गन्धव 
आविष्ट था, तिस गन्धर्वको हमने पू्ा-- तुम कोन दो" १ सो बोला कबन्ध 
नामक गन्धव हं पुनः गन्धव बोटा- दे पतश्चल ! यह लोक तथा पररोक 


जिसमें भ्रथित है तिख सत्रात्माको तुम क्या जानते हो १ पतञ्चल- हे भगवन्‌ ! मँ. 


तिखको नहीं जानता । गन्धर्व-हे पतञ्चल ! तिख अन्तर्यामीको ठम्‌ जानते हो- 
ध्य इमं च लोकं परं च लोकं सवांणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति 
अर्थं - जो इष लोकको तथा परलोकको तथा घ्व भू्ोंको अन्तर विद्यमान इवा नियमन 
करता दै इति । पतञ्चल--दे भगवन्‌ ¡ मै नहीं जानता गन्धवे-दे पतञ्चल ! 
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जो तिल सूत्रात्माको व अन्तर्यामीको जानता है सो ब्रह्मवित्‌ हे इत्यादि । पुनः 
हम सर्वं शिष्योके सदित पतञ्चलं ऋषिको छपाकर गन्धर्वने उपदेश किया है । 
सो मै तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको जाना हं । सो हे याज्ञवरक्य ! तुम 
यदि तिस सु्रको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्मणोके धनको टेगा तो तेश 
शिर गिर जायगा । याज्ञवल्क्य - मै जानता द्रं । उदाटक- जानता हं र कहते 
हो, यदि जानते हो तो जसे जानते हो तंसे कहते क्यों नहीं १ तव याज्ञवरक्य प्रथम 
वायुरूप सूतके उपदेशको करके अन्तर्यामीका उपदेश करने टगे-“ः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 

` पृथिग्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तयांम्यमृतः' इत्यादि श्रवण होता है । अर्थ- दे उदालक ! जो पृथिवीमें 
स्थित इवा वर्तमान है । ठथा जो पथिवीके अन्तर है । तथा ज्खिको परथिवीकी अ्रभिमानिनी देवता 
न्ट जानती है । ठथा जिखका एथिवी शरीर है । अर्थात्‌ प्रथिवी देवताके जो शरीरादिकं ई 
हो जिष अन्तयामीके कल्पित शरीरादिक ई चस्तुतः नहीं । क्योकि “न तस्य काय करणं च 
विदयते यह मन्त्र शरीररूप कार्य तथा इन्द्रियादिक रूप करशोको निषेध करता दै। प्रश्न- 
रेते अन्तयामीकी घत्तामें को$ न्य प्रमादे कि नदीं १ उत्तर-“भीषाऽस्माद्रातः पवतेः शतस्य 
वा श्यन्ञरस्य प्रशासने गागि अावापरथिव्यौ इत्यादि श्रुतिप्रमाण भौ अन्तर्यामीके सत्त्वम 
विमान ह । इष अभिप्राय करके कहते ईः--यः प्रथिवीमन्तरो यमयतिः जो परमात्मा 
अन्तर वर्तमान इुवा सूत्रात्मारूप ्थिवीकी अभिमानिनी देवताको यमयति' किये अपने 
नियम करके प्रदत्त करता है । सो परमात्मा ही शरीरादिक काय॑करणका घंघःत- 

वाला जो त्‌ है तेरा अन्तर्यामी रूप श्रात्मा है, तथा छव घंषारके घर्मो करके रहित अशतरूप हे 


इति । इत्यादि वाक्य इस अधिकरणसूत्रके विषय द । 
इस भ्रकरणमे अधिदैव ‹ पृथिव्यादिक देवता ) अधिरोक ( सर्वंरोक ) 
अधिवेद ( सर्ववेद्‌ ) अधियज्ञ ( सवे यज्ञ ) अधिभूत ( सवभूत ) अध्यात्म 
( प्रमाणादिक सवै करण ) इनोके अन्तर स्थित हुवा जो कोई इनका प्रेरक दै सो 
अन्तर्यामी है रेखा श्रवण होता है। अव शरीरादिकों करके रदित जो ब्रह्म 
है विसमं नियन्त्‌त्वका सम्भव तथा असम्भव करके संशयको दिखाते हैः तहां 
अन्तर्यामी शच्द्‌ करके क्या अधिदंवादिकोंका अभिमानी किसी दैदताटमाका ग्रहण 
करना, अथवा प्रात्तअणिमादि रेश्चयंवाटा जो योगी पुरष है तिस्र योगी पुरषकां 
ग्रहण करना, अथवा परमात्माका ग्रहण करना, अथवा किसी प्रधानादिक अर्थान्तरका 
ग्रहण करना } अर्थात्‌ तीनोंसे विलक्षण किसी अन्य अर्थ॑का ग्रहण करना । सन्देदका 
कारण यहां अन्तर्यामी इस अपूव संज्ञाका दशन है । वयोकि ब्रह्मको व्यापार हीन 
होनेसे अधिदेवादिकोके अन्तर स्थित इवा प्रेरक दूसरा भी सायत बन सकता ` 
. हयव ? इस प्रकारका यहां संशय है ।॥। स्तुतः यहां क्या प्रतीत होता है" रेखी 
जिज्ञासाके इये -- 
 . अथ पूर्वपक्त | अन्तर्यामी इस संजञाको असिद्ध दोनेसे अप्रसिद्ध दी 
अर्थान्तर रूप संज्ञी अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ग्रहण करनेको योग्य है य मको 








भरती द्योता है इति । 


न 
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~ “अथवा ^ नानिरूपितः त्यादि भाष्यम्‌ । अथवा निरूपणका अविषय 
` अर्थात्‌ अप्रसिद्ध स्वरूप अर्थान्तरका स्वीकार नहीं दन सक्ता है। अतः 
यह अर्थान्तर पक्ष असिद्ध है । ओर अन्तर्यामी शब्द्‌ जो है सो अन्तर नियमनके 
योग करके प्रवृत्त हुवा है । अत अव्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है। इसलिये पृथिवी 
आदिकोंका अभिमानी कोई देव अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ग्रहेण करनेको योग्य है । तहां 
श्रुतिः ृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतिः इत्यादि बृ० । अर्थ-- 
जिख देवका प्रथिवी 'ञ्ायतनः किये शरीर है । ओर श्रग्नि लोक है । श्चरथात्‌ (लोक्यतेऽनेनेति 
लोकः” इष व्युत्पत्ति करके दच्ुका नाम लोक दै । आर सवं छर्थका प्रकाशक मनरूप ज्योति 
है। अर्थात्‌ चच्चु डिषका च्रसाधारण करण है, चौर मनरूप ज्योति घाधारण करण है इति । 
इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि~पृथिवी देव अग्निरूप चकु तथा मनरूप ज्योति 
करके सर्वं अथ॑को जानता है । इस पूर्वोक्त री तिसे शरीररूप काये तथा इन्द्रियरूप 
करणवाटा होनेसे पृथिवी आदिकोंका ॐभिमानी कोई देव ही सवेका अन्तयामी 
मानना युक्त है । अतः अन्तर्यामी श्द्‌ करके देवतात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य है । 


अव उपक्रमडउपरहार कारके एक अन्तर्या मीके निशित हुये अनेक देवतापश्च 
असङ्त है । इख अरुचि करक योगीपक्को दिखते है--योगिनो वा कस्यचित्‌ 
सिद्धस्य सरवायुभदेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌” इति भाष्यम्‌ । अरथं- सिद्ध जो कोई 
योगी पुरूष ह तख योगि्म, र्व दस्तमे पवेश करके यमयितृत्व बन सकता है । श्त भअन्त्यांमी 
शब्द करके दिशो योगीका ही ग्रहण करना योग्य ह इति । ओर यदि सिद्धान्ती फेखा 
कटे कि जिस परमात्माके अनुग्रहसे अनेक योगियोमे नियमनादिक सामथ्यं होती है 
तिख परमात्माकी उपेक्षा क्यों करते हदो ? यह सिद्धान्तीका कहना असङ्कत हे । 
क्योंकि योगी कार्यकरणवाला है, ओर परमात्मा कायकरण करके रहित ह । ओर 
जो कार्यकरणवाला होता है उसी यमयितृत्व होता है, जो कायकरण रदित होता 
है उसमें यमयित॒त्व नहीं द्योता है । अतः कायंकरण करके रहित परमात्मा अन्त- 
यामी शब्द्‌ करके ग्रहण करनेको अयोग्य है इति । 


अथ सिद्धान्तपन्तः‡ । अधिदैवादिकोमे जिख अन्तर्यामीका श्रवण 
द्योता है सो परमात्मा ही है देवतादिक नदी, क्योकि प्रसमं परमात्मके ही 
धर्मोका निर्देश देखने आता है । वहां परमात्माका असाधारण धमे जो 
स्वका नियन्तृत्व है तिखको दिखाते दः-अधिदेवादिक भेद करके भिन्न भिन्न 
जो पृथिवी आदिक समस्त विकारसमूह है, तिख विकारसमूहके अन्तर स्थित 
हो करके जो सर्वका नियामकत्व, इस भ्रकरणध्रतिपाद्य अन्तयांमीमें श्रवण होता है; 





# अव स्वयं पूर्वपक्षी स पक्मे अद्चिको दिखाता हुवा पक्चान्तरको कहता है । 

£ पूर्व॑पक्मे देवतावोकी अथवा योगी आदिककी उपासना फल है, 
सिद्धान्तमे परमात्माकी उपासना फर दे । 

= च 
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सो यह स्वका नियन्तत्वरूप ध्म परमात्मात्र ही बन सकता है । क्योकि परमात्म 
ही सर्वं विकारके कारणत्वकी तथा सर्वविषयक श्ति.की उपपत्ति हो सकती 
है । यहां भाव यह है कि--योगाभ्यासादिक साधनके अधीन शक्तिद योगीके 
अ्रहणमं गौरव है ¦ ओर नित्य सिद्ध शक्तिवाखे परमेभ्वरके ग्रहणमें राघच है; अतः 
यदं परमेश्वर ही सर्वका नियन्ता अन्तर्यामी है योगी नहीं एेसा जानना । 


ओर “एष त आत्माञन्त्याम्यमृतः' इस मन्त्र करके प्रतिपा मुख्य 
आत्मत्व तथा अगतत्वरूप जो धर्म है सो भी परमात्मानं ही वन सक्ते है 
अन्यमें नीं । 
, ॐ ओर “य॑ पृथिवी न वेद) यह मन्त्र भी पृथिवीकी अभिमानिनी देवता करके 
अविज्ञेय अन्तर्यामीको कहता हुवा देवतात्मासे भिन्न ही अन्तर्यामीको दिखाता है । ` 
अर्थात्‌ जसे सवं प्राणियोंको “अः दस प्रकारका ज्ञान होता है, तसे दी जव 
परथिवी देवताको “अह ज्ञान होता है तो मै परथिवी हं इस प्रकारसे आत्माको ` 
जानती है । मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्यामी वतमान है रेखा विनाशाखके नहीं 
जान सकती है । 

ओर “अदृष्टोऽभ्रुतः' इत्यादिक: शरुतिमिं जो अद्भष्त्व, अष्टेतत्वादिक धमे 
कटे है सो भी रूपादिकं करके रहित दोनेसे परमात्मा दी वन सकते दैः । 


 शंका। कार्यकरण करके रहित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सकता है । 
५ तत स. £ - 

इल अर्थम अजुमानको दिखाते है - “द्वरो, न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌, घटवत्‌! । 

अर्थ जैवे घटरूप दृष्टान्ते अशरीरत्वरूप दत्‌ है, श्रौर नियमतृत्वका श्मावरूप साध्य है । 

तेते श्वर रूप पततम भी अशरीरत्वरूप दतु दै, अतः नियन्तृत्वका श्रमावरूप साध्य भी मानना 

चाषे शति । स अनुमान करके परमात्मा नियन्तृत्वका अभाव सिद्ध हुवा । 


समाधान } यह दोष नहीं हो सकता दै, क्योकि नियम्य स्वशरीरसे 
अतिरिक्त शरीरशन्यत्वरूप अशरीरत्व हेतु हे १ अथवा _शरीरमाच्रका असम्ब- 
न्धित्वरूप अशरीरत्व देतु दै? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता 
है। क्योकि स्वदेहके नियन्ता जीवमे नियभ्यस्वशरीरसे अतिरिक्त शरीर- 
शरन्यत्वरूप हेतु रह गया, ओर नियन्तृत्वामावरूप साध्य नहीं रहा; _ 
अतः साध्यके अभाववाखेमे रहनेवाला यह देतु व्यभिचारी हुवा । 
द्वितीय पश्च भी नहीं बन सकता है। क्योकि ब्रह्मम स्वअविया करके 


अजित सर्वपदार्थके साथ सम्बन्धको विद्यमान दोनेसे शरीरमात्रका 


असम्बन्धित्वरूप हेतु नहीं रहेगा । अतः पश्चमे ेत॒का अभावरूप स्वरूपासिद्वि 
दोषवाला यह देतु होगा। अर्थात्‌ इस दुष्ट हेतु कर्के ईश्वरम नियन्तृत्वका 
अमाव सिद्ध नहीं दो सकता है । 

ओर अब रमेश्वर के शरीरादिक भी बन सकते है" इस अर्थको भाष्यकार 
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दिलाते हैः “यान्नियच्चति तत्कारयकरणरेव तस्य कायंकरणवसोपपत्तः । 
अर्थ-परमात्मा जिन २ परथिवो ्रादिक जीवोंको प्रेरणा करता है, तिन २ जीवोकि शरीरादिकों 
करके हौ ईश्वरम भी शरीरादिक बन घकते ई इति । 


ओर “सशरीर ही नियन्ता होता है इस रोकटृष्टिके अनुसार यह कहा 
है । बास्तवसे तो चेतनके सानिध्यमात्रसे जो जड वस्तुका व्यापार है तिसका नाम 
नियमन (नियम्यत्व) है । ओर तिस नियमनकी जो परमात्मामें शक्ति है तिखका 
नाम नियन्तृत्व है । रेखा नियन्तृत्व अचिन्त्य मायारूप शक्तिवाठे विद्‌त्मामें 
शरीरादिकोंसे विना भौ बन सकता है ेखा जानना इति । 


शका | यदि देहके निथन्ता जोवका भो दूखसा कोई नियन्वा अङ्ककार 
करोगे तो उल्तका भी कोई तिरा नियन्ता अङ्गोकार करना होगा, इस रोतिखे 
अनवस्था दोष होगा ? 


समाधान । वेद्‌ करके प्रतिपाद्य जो निरङ्कुश स्वका नियन्तृत्व है सो 
केवट ईश्वरम ही श्रवण होता हे । ओर यदि ईष्वप्का भो कोई दूस नियन्ता मानोगे 
तो श्ुतिका वाध होवेगा। इसलिये श्ुतिके वाधक्रे भयस ईश्वरका ियन्ता दसरा 
नहीं मान सकते । अतः अनवस्था दोष नदीं हो सकता है । अथवा जो 
बादीने कहा था कि स्वदेहका नियन्ता- जो जोव है तिष्ठ जोवका नियन्ता यदि 
ई्वरको मानोगे तो ईश्वरका भो नियन्ता कोर दूखसा मानना पड़ेगा, शस रोतिसे 
अनवस्था दोष होगा १ सो भी वादीक। कडना अकङ्कत है, क्योंकि श्वरसे जीव 
भिन्न ह' इख प्रकार भेदको कटपना करङे जीवमें नियन्वृत्वको कहा है । 
यदि सत्य मेद्‌ होता तो अनवस्था दोष होता, सो वास्तवे सत्य मेद है 
नहीं । अतः “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता, श्यादिक श्रुतियोका भी अथं समीचीन 
बन सकता है । किवा सर्वस्येशानः" “सर्वस्येश्वरः" इत्यादिक श्चुतियों करके 
प्रतिपादय जो सर्वका नियन्वृत्व है, सो भो ईष्वस्से भिज ईश्वरे नियन्तृत्वका 
अभावके अङ्खीकार पश्चमे ही बनेगा । अन्यथा "सव, पदका खड्कचित अथं माननः 
पड़ेगा ! परन्तु सङ्कोचे कोई ध्रमाण है नदीं । अत एक ईश्वर ही सवका नियन्या 
है । इखि अनवस्था दोष नहीं हो सकता । इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा 
हो अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ग्रहण करनेको योग्य है यह तिद्ध हुवा इति ॥ १८ ॥ 


शका सांख्य स्ति करके कट्पित जो प्रधान है, तिष्ठ प्रधानमें 
अद्भ्त्वादिक धम वन सकते दै । क्योकि सांख्यवादिर्योने रूपादिकं ८ 
रहित ्रधानको स्वीकार क्षिया है । इस अ्थको दिखाते हैः -अप्रतक्येमवि- 
ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः अर्थात्‌ प्रधान “अतक्ये' है किये महदादिरूप करके 
प्रधान क्यों प्रदत्त हुवा १ ओर किल देतुसे अन्यरूप करके  प्रवरृत नदी 
हुवा १ इख पभरकारके तकंका अविषय है । ओर “अविज्ञेय' है किये रूपादिकं 
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करके रदित होनेसे, चश्चुरादिकों करके अग्राह्य है । ओर जड़ ॒होनेसे, प्रधान 
सर्वत्र सर्वदा सोये हयेकी तरह है । इख श्रकार मनुस्खतिमे लिखा हे । ओर सवं 
विकारोका कारण होनेसे प्रधानमें सर्वका नियन्तृत्व भी बन सकता दहै । अतः 
पूर्वोक्त श्रुतिमे अन्तयांमी शब्द्‌ करके प्रधानका ही ग्रहण करना १ रेखी शंकाके हुये 

सूत्रकार समाधान कहते हेः- 


न च स्मारतमतद्ध्माभिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थं + न, २ च, ३ स्मार्तम्‌, ४ श्रतद्धमांमिलापात्‌। इष सूत्रम चार पद्‌ द । शांख्य 
स्ति करके प्रतिपा जो प्रधान दै घो श्न्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य नही 
ष 5 = ५५4 “ततुः क्ये प्रघानते भिन्न जो चेतन ह तिष चेतनके धर्माका यहां अन्तयामी्े 
कथन दहे इति | 


शंका 1 शकषते्नाशब्दम्‌ः शस सूत्रम प्रधानका खण्डन करः हौ आये है" । 
पुनः इस सुत्रके उत्थानका क्या तात्पयं हे ? 





समाधान । यथपि पूर्व प्रधानका निराकरण कर आये है, तथापि 
अन्तर्यामी ब्राह्मणमे कदे हुये अदरष्टत्वादिक धर्मोका प्रधानम भी सम्भव 
ह्यो सकता हे । अतः यहां पुनः आशंका करकं सूज्रकारने ईस उत्तर सूत्रको 
सचा है । तात्पर्यं यह है कि -ययपि अदृष्टत्वादिक धर्मोका कथन ध्रधानमें 
बन सकता है! तथापि यहां “अद्रो द्रटाऽशुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो 
विज्ञाताः वबृ०। इत्यादि वाक्यदोष करके प्रतिपाद्य जो द्रुत्वादिक धमे हः 
तिनका प्रधाने व्यपदेश नही बन सकता है। क्योकि प्रधानवादियोनि प्रधानको ` 
अचेतन माना है! ओर प्रधानम एष त आत्माऽन्तर्याम्यग्तः' इस श्रुति करकं 
प्रतिपाद्य आत्मत्वादिक धम भौ नहीं बन सकते ह । अतः पूर्वोक्त रीतिसे . 
अन्तर्यामी शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना योग्य है प्रध्रानका नहीं, यह 
सिद्ध हवा इति ॥ १६ ॥ 


शंका यद्यपि प्रधानम आत्मत्वादिक व द्रत्वादिक धर्मोका अलतम्मव 
होनेसे अन्तर्यामी शब्द्‌ करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है । तथापि 
शारीर जो जीव टै तिसका अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ग्रहण वन सक्ता दै। 
क्योकि जीवको चेतन होनेसे द्रधरुत्व, श्रोतृत्व, विज्ञातृत्वरूप धमे बन सकते 
है । तथा जीवको प्रत्यग्रूप दोनेसे आत्मत्व धमे भी वन सकता है । तथा नाश 
रहित होनेसे अम्बुतत्व धमे भी बन सकता है । क्योंकि जीवम ही धर्माधमेका 
कललमोग देखनेमे क 1 ओर यदि जीवको अगतस्वरूप अविनाशी नहीं 
मानोगे तो तदानि अछृताभ्यागम दोष होवेगा । ओर जीवमें अदरषटत्वादिक 
धर्मं तो सुप्रसिद्ध हैः । क्योकि दशेनादिरूप क्रियाकी जीवरूप कतमं प्रवृत्ति नदीं 
टो सकती हे । अर्थात्‌ जैसे “अयं पुरुषो ग्रामं गच्डति' यहां गमनषटपः क्रियाका ` 
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विषय भ्रामरूप कमे होता है पुरुषरूप कर्ता नहीं । तैसे ही दशेनादिरूप क्रियाका 
विषय जीवरूप कर्तासि भिन्न ही दूसरा कर्मरूप पदार्थं होवेगा, कर्तारूप शारीर 
नहीं । इस्त अर्थम श्ुतिप्रमाणको दिखाते हैन दृषटदरष्टारं पश्येः अर्थ- 
जो हग्यरूप दृष्ट हे घो दर्टारूप ्रात्माको विषय नहीं कर सकती ह इत्यादि इति | जीवका 
शरीरादिरूप कार्यकरणसंघातक्रे अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वभाव भी 
है। क्योकि शारोर भोक्ता है। अतः परोक्त रोतिषे शारीर हौ अन्तर्यामी 
है ? णेखो शंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हें - 


शारीरश्चोभयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


अथं- ९ शारीरः, २ च, २ उभये, ४ अपि, ५ हि, ६ मेदेन, ७ एनं, ८ अधीयते । इष ` 
सूत्रमं अपदे । पूं सुत्रते नकार्ी अनुच्त्ति करनी शारीर जो जीव है घो अन्तर्यामी 
नहीं हो षकता । क्योकि द्रदत्वादि धमे यचपि जीवम बन घछकते है, तथापि घटाकाशकी 
तरह जीवको शरीर उपाधि कके परिच्छिन्न होनेते प्रथिवी श्रादिक घवे पदाथाकि श्रन्तर 
स्थित होनेको तथा षर्थको प्रेरणा करनेको जीव खमर्थं नहीं हो घकता है । श्रौर काशव 
शखावाले तथा माध्यन्दिनि शाखावाले ये दोनो' अन्तप्रामीते भिन्न करके जीवको कथन करते ई । 
तग्रा पृथिगो अदिकोंहो तरह अन्वप्रामोक। अःश्रयषूप करके तथा नियम्यरूप करके जीवको 
कथन करते ह । वहां कारव कडते ह छि-चो विक्ताने तिष्ठन्‌" इत्यादि । माष्यन्दिन 
कहते ह कि-य आत्मनि तिष्ठन, इत्यादि  । यहां श्चविमं जो “विज्ञानः शब्द्‌ दै घो 
जीवका वाचक हे । क्योंकि विज्ञानप्रचुर. होनेते जीवका नाम विज्ञान है । तथा श्रात्म' 
शन्द जो हे घो भी जोवका वाचक है । अर्थं यह है.कि-जीवके अन्तर स्थित इवा जो जीवको 
प्रणा कर्ता है सो अन्तर्यामी है इति । इस कहनेसे शशारीरसे भिन्न ईश्वर स्वरूप 
अन्तर्यामी है" यह सिद्ध हुवा इति । 


अव इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हेः-- 


शंका | एक ईश्वररूप अन्तर्यामी, दूसरा संघातका स्वामी शरीररूपं 
जीव, येदो द्रष्टा एक शरीरे किस प्रकार रह सकते है १? यदि सिद्धान्ती 
कटे किएक शरीरम दो द्रष्ठायोको रहनेमे क्यब अनुपपत्ति है ? सो कहना बने 
नही, क्योंकि (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि श्युतिकी असङ्कतिरूप अनुपपत्ति 
होगो । यह श्रुति प्रक्रत अन्तर्यामीसे भिन्न दरष्टा, श्रोता. मन्ता, विज्ञाता, 
आत्माका निषेध करती है । यदि सिद्धान्ती कहे कि-यद श्रुति प्ररत 
अन्तर्यामीरूप ई्वरके नियन्ताका व द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता आत्माका 
निषेध करती है । जीवरूप द्रष्टासे भिन्न अन्तर्यामीरूप द्रष्टाका निषेध नहीं 
करती रहै । यद भी सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है। क्योंकि सवकं 
नियन्ता ईश्वरम दूसरे नियन्ता करके नियन्तव्यत्वकी शंका ही नहीं होती है । 
ओर यदि दृखरे नियन्ताका निषेध मानोगे. तो अप्रसक्तका निषेध कहना 
होगा । क्योकि ईश्वर्से भिन्न नियन्ता ध्रसक्त है नदीं । ओर “अन्योऽतो ऽस्ति 
नियन्वा दरष्टा" इस प्रकार नियन्ताविशेवका कीं श्रुतिमे श्ररण भी नहीं होता हे । 
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अतः नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुति एक द्र्टासे भिन्न दूसरे द्रष्ादिकोंका 
सामान्यरूपसे ही निषेध करती ह ईश्वरके ही नियन्ताका नहीं । यदि ईभ्वश्के 
नियन्ताका ही निषेध मानोगे तो श्रुतिका संकोचरूप वाध होगा । शस 
पूर्वोक्त रीतिसे एक शरीरम एक ही द्रष्टा बन सकता हे दो नहीं । 


समाधान ! अत्रोच्यते श्व्यादि भाष्यम्‌ । जसे श्वटाकाशः, महाका- 
शः, शख प्रकार घटादिषूप उपाधि करके निर्भेद आकाशमें मेद्न्यवहार होता है । 
तके हयो अतिया करके जन्य शरोरादिरूप कायकरण उपाधि करके निर्भेद ब्रह्मम शा- 
रीर तथा अन्तर्यामो क यह्‌ मेद्यवहार होता है । पारमार्थिक नहीं है । अतः कद्पित 
मेद भ्रयुक्त एक शरोर शारीररूप तथा अन्तर्यामीरूप दो बरष्ठा बन सकते हें । 
इस अभिघ्रायसे ही जीवसे भिन्न नियन्ता अन्तर्यामीको कहा दे । ओर वास्तवमें 
्रत्यग्‌ आत्मारूप दरष्टा एक ही दै दो नहीं । क्योकि जो अहं प्रत्ययका विषय होता 
है सो ही प्रत्यग्‌ आत्म है । यदि एक ही शरीरयें दो प्रत्यग्‌ आत्मा मानोगे तो अहं 
बुद्धि विषयत्व दोनोमे मानना होगा । परन्तु गौरव दोष करके रस्त होनेसे दोनोमिं 
अहंबुद्धिविषयत्वका असम्भव है । किन्तु लाघव करके एक ही प्रत्यग्‌ आत्मा 
अहंुद्धिका विषय दै । तिस श्रत्यग्‌ आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण अनात्मा है । अतः 
जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरूप आत्माका परसपर सत्य भेद्‌ नहीं वन सकता है । 
किन्तु उपाधिकृत कल्यत है । ओर कल्पित भेदके अङ्गीकारसे हौ ज्ञाता ज्ञेय 
आदिकोंके मेदकी प्रतिपादक श्रुति. तथा प्रत्यश्चादिक प्रमाण तथा सखंसारका 
अजुमव तथा विधिप्रतिषेशाख यं सव वनं सक्ते हें । इस अर्थमे श्युतिको 
दिखाते हेः - यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । _ यह ॒श्युति 
अविदयाकालटमे ही सर्व व्यवहारको दिखाती है । ओर यत्र त्वस्य सवंपात्मैवाभूत्त- 
स्केन कं पश्येत्‌" यद श्रुति वियाकालमे सवे व्यवहारको वारण करती है । इस 
पूर्वोक्त रोतिसे अन्तर्यामीत्राह्मण ज्ञेय ब्रह्मे खमन्वित इवा ठेसा जानना इति ॥२०॥ 
इति अन्तयाम्यधिकरणम्‌ ॥ 





मुण्डक उपनिषत देखा श्रवण होता है कि -शोनक ऋषि, त्रिधिपूरवेक 
अद्किरा ऋधिके पास जाकर पूता भया कि- हे भगवन्‌ ! किस वस्तुके विरोष 
करके निश्चित हये, सम्पूर्ण यह कार्यसमूह विशेष करके निश्चित होता दे । 
अर्थात्‌ सर्य विज्ञानका हेतु जिस एक वस्तुका ज्ञान दै, तिख एकं वस्तुका 
आप मेरेको उपदेश करे ? शस प्रकार शोनक पिके पूते पए जो अधिय 
ऋषि टे, सो शौनक ऋषि करके पूरी हई जो एक वस्तु है, तिल वस्तुको ` 
कनेक वासते ध्रथम कहने खगे कि-दे शोनक ! दो विद्या जाननेको योग्य हे । 
एक तो पर्मात्मविषयक कलरूप परा विया है। ओर धप्रंे अनुषठानद्रारा 
अन्तःकरणकी शुद्धिका हेत जो “शिक्चादिक षड्क सहित चारों वेदक अयका 
ज्ञान ई” सो परा विद्याका उपकारक दोनेसे साधनरूप दूल्रो अवस क्रिया हे । 
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खेखा कहकर पुनः ऋषि परा विद्याको कहते भये-- श्रथ परा यया तदक्त- 
रमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोजमवणमन्रज्ुःशरोत्र तदपाणिपादम्‌ नित्यं 
विभ सवगतं सुस्ुदमं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः 


अर्थ- जि विद्या करके सो वक्ष्यमाण विशेषणविशिष्ट अन्तररूप व्रह्म प्राप्च होता है घो 

ब्रह्मका घान्ञात्कार रूप परा विद्या दहै । सो ब्रह्म कैसा दै- अद्रेश्य हे किये र्व ज्ञान इन्द्रर्योका 
विषय हे । तथा “अग्राह्य है कदिये कर्म इन्द्रियों करके ग्रहण करनेको अयोग्य ह । तथा “अगोत्र 
है किये काश्यपादिरूप दंश करके रहित है । तथा “अवर्णः है कष्टिये ब्राह्यशत्वादिक 
जाति करके रदित है। तथा “अचच्युःधोत्रः है कदिये चच श्नोत्रादिक क्तान इन्द्रियों करके 
रहित ह । तथा प्रकृत ब्रह्म पाणिपाद है किये पाणिपादादिक कर्मइन्द्रियों करके ` 
शून्य है । त्रा “निलयः है किये नाश रहित है । तथा भ्विसुः कदिये विविध प्राणि 
विशेषरूप करके पेदा होता ह 1 तथा र्वगतः है कष्य व्यापक है । तथा छसूदम' & 
किये स्थूलत्वके हेतु शब्दादिक गुणों करके रहित है । तथा प्रकत ब्रह्म श्रव्यय 
किये श्रप्तय रहित है। तथा भूतोंका योनिः ह किये स्थावरजङ्गमरूप भूतोंका कारश 
है। त्ख कारणरूप ब्रह्मको “धीर कषटिये विवेकी पुरुष, जिख विद्या करके "परिपश्यन्ति 
करिये श्पने श्रात्माको जानते ई, तिका नाम परा वियाहै इति ¡ इख मन्त्रको 


अग्रिम अधिकरणसूज्रका विषयवाक्य -जानना । 


शंका | “अन्तयामीवाक्यमेँ अन्तेयामी शब्द्‌ करके प्रधानका ग्रहण 
नहीं हो सकता है । क्योकि प्रधानम ` अद्र्रत्वादिक धर्मोकि सम्मव हये भी 
द्र प्रत्वादिक धर्मोका असम्भव है” रेखा सिद्धान्ती कह आये है" । परन्तु इस 
भूतयोनिःके वाक्यम द्र रुत्वादिक धर्मोका कथन न होनेसे तथा अद्भश्यत्वादिक 
धर्मोका प्रधानमे सम्भव दोनेसे भूतयोनिः शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना 
चाहिये १ णेसी प्रघानवादौकी शंकाके इये सूत्रकार उत्तर कहते हः 


अदृश्यलादियुणको धमोक्तिः ॥ २१॥ 


अर्थ_ च्रदश्यत्वादिरुणकः, २ धर्मोक्तेः, त सूत्रम दोष्दर्है। अथ एराययाः 
इष॒ विष्यवाक्यमे भूतयोनिः शन्द्‌ करके परमेश्वरका हौ ग्रहण करना प्रधानका न्टी। 

ष्य घर्दज्ञः घर्ददित्‌, इ वाक्यरेषमे जो चेदनके धर्मं॒घर्दज्तत्व छद॑वित्वादिक कटे 
है; सो केवल परमेश्वरम हयी बन कते है प्रधानमें नदीं इति । 

अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हेः-- तहां यत्तदद्रेश्यं* इत्यादि वाक्यम 
अद्वश्यत्वादिक धर्मोको ब्रह्म वथा प्रधानम साधारण होनेसे संश्यको दिखाते 
हैः- यहां भतयोनि शब्द्‌ करके क्या अद्रश्यत्वादिक गुणवाले ग्रधानका ग्रहण 
करना, अथवा शारीरका ग्रहण करना, अथवा परमात्माका ब्रहण करना यह 


संशय है इति। ं 
अथ पूवपत्त; । अचेतन जो प्रधान दै सोई भूतयोनि है.यदी युक्त है क्योकि 
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जगतूके कारण भूतयोनिमे अचेतनोंका ही दष्टान्तरूप करके ग्रहण किया है ! तहां 
्रति-यथोणंनाभिः खजते हते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा 


सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि; तथाऽत्तरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ । अथ- जेते अनायाते 
'उर्थनाभि'कदिये लूताकीट (मकरी) स्वदेहसे तन्तु्ोंको उत्पन्न करता है तथा विहर करके उत्पन्न 
हये वन्तुवोंको श्रपनेमे ही लय कर लेता है ओर जेसे ए्रथिवीसे ब्रीहि यवादिरूप ्रोषधि उत्पन्न 
होती ई। शौर जसे जीवित पुरुषसे केश लोमादिक उत्पन्न होते) तेसे टी खष्टि काले 
अन्षरसे सम्पूर्णं जगत्‌ उत्पन्न होता है इति । यहां अचेतनरूप द््रान्तोके बटसे अक्र 
शब्द्‌ करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण करना चादिये । 


शंका । इस वाक्यम चेतनरूप उर्णनामि तथा पुरषको भी दृष्ान्तरूप करके 
कथन किया है, अतः चेतन ही अक्षररूप भूतयोनि है प्रधान नहीं । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्खत है, क्योकि केवर चेतनमें 
सूत्रयोनित्व तथा केशोगम्योनित्व नहीं बन सकता है । किन्तु चेतनकरके अधिष्ठित 
किये आशित जो अचेतन उण्नाभिका शरीर हैसोसूत्रोंकाकारणदहै। तथा 
अचेतन ही पुरुषका शरीर केशरोमादिकोंका कारण है यह वातां श्रसिद्ध है । अतः 
पूर्वोक्त दृष्टान्तो करके चेतनसंयुक्त अचेतन प्रधान ही भूदयोनि है चेतन नहीं यह 
सिद्ध दवा । 
शंका । श्रधानमें अदष्टत्वादिक धर्मोकि अभिलापका सम्भव हुये भी द्रत्वा- 
दिक ध्मोकि अभिलापका असस्भव दोनेसे श्रधान ब्रहण करनेको अयोग्य है" इस 
प्रकारं प्रधान का खण्डन कर आये हँ । पुनः प्रधानम भूतयोनित्वकी सम्भावनाको 
क्यों करते हो १ 
समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना अस्त दै, क्योकि “यत्तद्रश्यम्‌' 
इस श्रुति करके प्रतिपाद्य अद्श्यत्वादिक धर्मोका श्रधानमे सम्भव हो सकता है। 
ओर ध्रधानमें असम्भावित धर्मोका कथन इस श्ुतिमें है नहीं । अतः प्रधानम 
भूतयोनित्वकी सम्भावना समीलीन ही है । 
शंका । "यः सरव: सवेवित्‌" इख वाक्यशेष करक श्रतिपा्य सरव 
कत्वादिक धर्मोका अचेदन प्रधानम असरमव है, अतः श्रधान भूतोका कारण हे" 
यह प्रतिज्ञा कंसे कर सकते हो ? 


समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है, क्योकि 
यया तदक्तरमधिगम्यते' “यत्तदद्रश्यम्‌? यहां अक्षर शब्द्‌ करके अदृश्यत्वा- 
दिक शगुणवाखे भूतयोनिको श्रवेण करके पुन अगे श्रवण कराया है-- 
“अन्तरात्यरतः परः तथाच इस मन्त्रमे भूरतोका उपादान कारणरूप अ्घरसे पर जो ` 


सुना गया है सो सर्वज्ञ सवेवित्‌ पुरुष निमित्त कारण होगा, अत अक्र शब्द्‌ 
करके निर्दिष्ट जो भूतयोनि दहै सो प्रधान ही है इति । 


~ 
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ओर यदि योनि शब्द्‌ निमित्तवाची मानोगे। तो शारीर जो जीव है 
सो भौ भूतयोनि हो सकता है । क्योकि धर्माधर्मरूप अद्रषटद्वारा सम्पूणं भूतोके 
प्रति जीव भी निमित्त कारण है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्त | “सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्‌ अर्थात्‌ जिस अर्थमें 
सन्देह होता है तिख अथंका निर्णय वाक्यदोषसे होता है । इस न्याय 
ध जो अद्भश्यत्वादिक गुणवाला भूतयोनि दै सो परमेश्वर ही है, भ्रधाना- 
क नहीं। ` ः 


शंका। किस देतुसे तुम रेखा जानते हो १ 


समाधान । धर्मोक्तेः । अर्थात्‌ 'यत्तददरेश्यं' इस मन्त्रके वाक्यदोषरूपश्ुतियोमें 
परमेभ्वरके ही धमं देखनेमे अते है' । तां श्रुति- यः सवज्ञः सववित्‌' इत्यादि । ` 
अचेतनरूप प्रधानम, तथा अविद्यादिक उपाधि करके परिच्छिन्न द्षिवाटे 
जीवमें, सर्वज्ञत्व तथा सर्व॑वित्तवादिक धमं नहीं बन सकते है अतः परमेश्वर 
हो भूतयोनि है । 


शंका । अक्षर शब्द्‌ करके निविष्ट जो भूरतोंका उपादान कारणरूप 
भूतयोनि प्रधान दहै, तिस भूतयोनिखे ` पर॒ निमित्त कारणरूप परमात्मा ही 
सवेज्ञ तथा सर्ववित्‌ दोगा पेखा हम कद आये दै' । अतः "य: सवज्ञः सवेवित्‌' 
यह वचन भूतयोनि प्रधानविषयकं नहीं है किन्तु ईश्वरविषयक टै । 


समाधान । यह वादीकोा कहना नहीं बन सकता है, क्योकि -मुण्डकमें 


तथाक्तरात्संभवतीह विश्वम्‌? इस वाक्य करके शोनक ऋषिक श्रति अङ्गिरा 
ऋषिने जायमान प्रपञ्चकी प्रङृतिरूप करके भूतयोनिको दिखाकर, आगे भी 
जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप करके ही सव तथा सवेवित्‌को दिखाया 
है। तहां श्ुतिः- यः सवज्ञः सवविच्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्ब्रह्म नाम 
रूपमन्नं च जायते ॥ अर्थ जो अन्ञररूप परमात्मा सर्वज्ञ ई । तथा सर्ववित्‌ है । 

जि श्रन्तर रूप परमात्माका श्ञानमयं तपः दै किये खज्यमान घर्व॒पदार्थोका 
अमभिसतत्वरूप तप है । प्रजापतिव्रतादिकोंकी तरह क्लेशरूप नी । तिख उक्त घर्वज्ञ 
परमात्मासे एतत्‌ श्बह्म' किये कार्यरूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न ष्ोता है । अरर ति 
सर्वश्ल परमेश्वरसे ही देवदत्त यद्लदत्तादि नाम, तथा शु नीलादि रूप, तथा ब्रीहि यवादिरूप 
श्नन्न उत्यन्न होता है इति । "तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌ यहां जसे अश्षररूप 
भूतयोनिम जगत्का उपादानत्वको कहा है । तसे ही ्यः सवेजञ" इस मन्त्रम 
भीः सर्वज्ञत्वादि विशिष्मे जगत्का उपादानत्वको कहा है । अत इस 
निर्देशके साम्य करके भूतियोनिकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे रेखा निश्चय 
होता है कि यह मन्त्र श्रत अक्चररूप भूतयोनिमें दी सरवज्ञत्वादिक 
धर्मोको , कहता है । अतः सर्वज्ञ परमात्मा ही अक्षररूप भतयोनि दै ) 
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ओर “अक्षरात्परतः परः” यहां वादीने जो कहा था कि-अक्षरसे पर जो कोर 
है तिसको श्यः सर्वज्ञः" यह शति कहती है, अक्षररूप भूतयोनिको नहीं ? 
यह भी वादीका कहना असद्कत है क्योंकि “अक्षरात्परतः परः इस श्रुतिं 
भूतयोनिरूप अक्षरसे पर किसी अन्यकरा निदेश नहीं है जिसको धयः सवेज्ञः" यह 
श्चति बोधन करे । ¦ 


शंका । तुम किस हेलुसे एेखा जानते हो ? 


समाधान । “येनान्ञरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां त्तो ब्रह्मवि्याम्‌' । 
अर्थ- शमादि साधन सम्पन्न तथा विधिपूर्दक ब्रह्मवित्‌ आाचार्यके शरणको प्रा जो 
शिष्य ह तिके प्रति आचार्य ॒वेदान्तशाख प्रस्पाद्य ब्रह्यविद्याको यथाधत्‌ कहे । जिष 
अरह्मवि्यारूप श्रात्म्तान करके त्रैकालाबाध्य स्वरू१ जो श्चदश्यत्वादिक गुणविशिष्ट॒श्रक्ञररूप 
` परब्रह्म है तिख श्ल्षर ब्रह्मरूप पुर्वको शिष्य जाने इति । रेसा उपक्रम करके 
वक्तव्य अक्षरी प्रतिज्ञापूवंक अगे कदा दैः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो 
ह्यक्षरात्परतः परः इति । अतः इस मन्त्र करके कहा हवा जो प्राण 
मन आदि करके रहित, शुद्ध, अक्षरसे पर, परमात्मा है सोई भूतयोनि 
है रेखा निश्चय होता है। अर्थात्‌ “येनाक्षरः इस मन्त्रम अश्षररूप ब्रह्मका 
कथन किया है, ओर अप्राणो" इस मन्त्रम अक्षरसे पररूप सर्वज्ञ परमात्माका 
कथन किया है| अतः “सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप जो अदरश्यत्वादिक गुण- 
विशिष्ट प्रकृत अक्षररूप भूतयोनि . दै सोई 'अक्चराट्परतः परः” इस उत्तेरवाक्यनें 
“पर' शब्दसे कहनेके योग्य है” णेखा निश्चय होता है। 


शंका । यदि पूर्वोक्तं अथं समीचीन है तो "अक्षरात्परतः परः यह 
न्यवहार किंस प्रकार होगा अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त अक्षर" शब्दका अथं भूतयोनि नहीं 
हवा तो क्या अथं है ? 

समाधान । इस पञ्चम्यन्त ` अक्षरः शब्दका अव्याङृतरूप अथं अग्रिम 
सूत्रम करेगे इति । किञ्च प्रथम जाननेके योग्य परा विद्या ओौर अपरा वि्याको कह 
आये हे । तहां प्रथम ऋगवेदादिरप अपरा विदयाको कहकर “अथ परा यया तद्‌- 
त्षरमधिगम्यतेः इस मन्त्रम परा विदयाका विषयरूप करके अक्षरका श्रवण 
होता है । यहां यदि परमेश्वरसरे भिन्न अद्रश्यत्वादि गुणवाले अश्षरकी 
कट्यना करोगे तो यह परा विदा न हदोगी। क्योकि मोश्चरूप फल्वाली - 
जो विया है तिसका नाम पराविद्या है । ओर स्वर्गादिरूप फलवाली जो 
विद्याै सो अपरा विद्या है। इस अभिप्राय करके ही परा विद्या तथा 
अपरा विया पेखा विभाग किया है । 


| शंका । "यः सर्वज्ञ यद मन्त्र सर्वज्ञ परमात्मविषयिणी परा विच्याको 
कता ४ तथा 'यत्तदद्रश्यम्‌' यह वाक्य प्रधानविषयिणी अपरा विधाको 
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समाधान । यह भी वादीका कना असङ्कत है, क्योंकि प्रधान 
विषयिणी विया मोक्ष फलवाली किसीने अङ्गीकार नहीं करी है । ओर 
यदि रेखा मानोगे तो तुम्हारे मतमें तीन प्रकारकी विद प्रतिज्ञात होगी - एक तो 
` अपरा विद्या, दूसरी प्रधान विषयिणी विद्या, तीसरी अक्षररूप भूतयोनिसे 
भिन्न॒ परमात्मविषयिणी परा विद्या। ओर श्ुतियोमे दो ही भ्रकारकी 
विद्या कही दै। क्योंकि वस्तुतः यहां अक्षर रूप परमाट्मा ही प्रतिपादन 
करनेको योग्य है । 


किञ्च “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति! । 
यहां एकके विज्ञान करके जो सर्वविषयक विज्ञानको कहा है सो भी सर्वात्म- 
स्वरूप ब्रह्मङौ विवक्षके हये ही वन सकता है । अचेतन मात्रका 
उपादान कारणरूप प्रधानके, अथवा जोवकफे वषिवक्षाके हये, नहीं वन 
सकता है । क्योकि प्रधानके ज्ञानसे प्रधानके कायं मात्रका ज्ञान हुये भी 
प्रधानके अकाय जी्वोंका ज्ञान नहीं होगा । तथा जोवके ज्ञात हुये भी 
जीवके अकायं भोग्य पदार्थोक। ज्ञान नहीं होगा । इल पूर्वोक्त रीतिसे 
भूतयोनि ब्रह्म ही है यह सिद्ध हवा । 

` किञ्च श्रह्मविद्या शब्दस भी भूतयोनि ब्रह्म हो दै' इस अरथंको दिखते हः 
(स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिषठामथवायं उयष् पुत्राय पराह ।' इति । अर्थ-- 
बह्मा अ्रपने ज्येष्ठ पुत्र अथ्वकि प्रवि क्म उपाघनदिरूग सर्वविद्याको प्रतिष्ठा किये 
छमातिकी भूमिरूप जो ब्रह्मवि्या है तिखको उपदेश करता भया। अथात्‌ ब्रह्मविद्या घव 
विद्याकी प्रतिष्ठारूप हे । क्यों कि घथ॑वियावोंका तथा र्वविद्याके फलोका ब्रह्मे ही अन्तभोव है 
इति । इस प्रकार प्रधानरूपसे ब्रह्मवियक। उपक्रम करङे आगे परा अपरा विभाग 
पूवक अपरा विधयाको कहकर अक्चरभधिगामिनो पर। विथाको दिखाते इये परा 
विदाम ब्रहमव्रियात्वको श्रुति बोधन करती है । ओर तिस ब्रह्मविद्या करके प्राप्त 
होनेको योग्य जो अश्च है तिक्त अश्षरको ब्रह्न मानोगे तो श्रह्मवियाः यह 
समाख्या ( संज्ञा) बाधित हग । ओर पूर्येत रोतिसे बाधित है नहीं । 
अतः भूतयोनिरूप अश्च? ब्रद्यस्वरूप है" रेखा अवर मानना होगा इति | 
 शंका। यदि यहां ब्रह्महप अक्षर ही श्रतिपाय दै तो पर। विधाके प्रकरणमें 
अपरा विद्याको क्यों कहा है? 

समाधान । ऋगृेदादिरूप अपरा कमेविय्याको जो धरा वियाके 
प्रकरणमे कदा है सरो ब्रह्मवियाको प्रशंखा वस्ते कडा है । 

अव वैराग्यके लिये कर्मफलटको तथा कर्मकू्ताको निन्दाको दिखाते 
हे । तहां श्रुतिः - 

इवा हेते अददा यज्रपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । एतच्छयो 
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येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति | अथं - ते" कहि शाश 
प्रषिद्ध जो यज्ञरूष ह । अर्थात जिनोंका यद्ध करके निरूपण किया (श तिनोंका नाम 
यज्ञरूप है । अर्थात्‌ यज्के करनेवालोका नाम यज्ञरूप है । वह कैसे ई १ छव ई' किये व 
तुल्य ई; जैसे चुद्र नदीके तरणे वास्ते ठेण काष्टादिकों करके निर्मित जो घछाधन विशेषरूप छव 
ड सो समुद्र पारको परा करनेमे अषमर्थ है । तेते यह जो यज्ञके कतां ई घो भी समुद्रूप संषारका 
मोज्ञरूप जो पार ह ति्ठको कर्मद्वार प्राक्च करनेको असमर्थं ६ । इषम देतको कहते ई अदाः” 
जिख कारणते अद ह कषे स्वल्पवि्च करके प्रतिष्ठत हुये स्वरगको भी प्राक्च करनेको असमर्थ 
४ । षह कितने दै देसी शंकाके हुये कहते दै “र्टादश' ्रटारह ह -१ होता, २ अध्षयु, २ ब्रह्मा, 
 उदुगाता, ४ प्रतिप्रस्थाता, & ब्राह्मण॒च्छंसि, ७ प्रस्तोता, ८ मेत्रावरूण, & अच्छा वाक्‌, 
९० नेष्टा, ११ श्राग्नीध, १२ प्रतिहतां, १३ भ्रावस्तुत्‌, १४ उन्नेता, १५ पोता, १६ 
चबरह्मएय, यह षोडश ऋत्विज ईं, तथा पली तथा यजमान ! इन टार शाख करके 
कहा हवा नित्य फलवाला कर्म रहता है । ओर जो मूढ अज्ञानी पुरुष इष कर्मको मोक्ञका 
साधन मानकर हर्षो प्राक्च योते ईै। घो उक्त कर्मी पुरुष किञ्चित्‌ काल स्वर्गमें स्थित 
होकर पुनः जरा करके सहित शत्युको प्रा होते ई । अर्थात्‌ वारंवार जन्म मरशको प्रा होते ई 
इति । इत्यादिक वचनोंसे अपरा विद्याकी निन्दा करके, अनन्तर विरक्त पुरषको 
परा विद्याम अधिकारको श्चुति दिखाती है । तहां श्रुतिः-- 


“परीक्त्य लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्रास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्म्‌ ॥' 
( मु० ) अथं - कर्म करके खम्पादितव स्वर्गादिक ` लोकोंको भ्ननित्य निश्चय करके, श्रधिकारी 
पुरुष “निवेद कष्टिये वेराग्यको प्राप्त होता दै । ओर “अछत जो मत्न है घो कृतः किये कर्म 
करके प्राप्त नही होता है । किन्तु ब्रह्मविद्या करके ही मो्न होता है । इसलिये ब्रह्मविद्याकी 
पराप्तिकरे निमित्त खमित्पाणि होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुतकरे पाठ ही ज्र इति | यह 
नियमविधि है । 


ओर वादीने जो पूर्वं कहा था कि “पृथिवी आदिक अचेतनोको दृषान्तरुप 
करके ्रहण किया हे अतः दारान्तिकमें भी अचेतनरूप ही भूतयोनिको ग्रहण करना 
चाहिये” यह भी वादीका कहना.असङ्गुत है । क्योकि दरषटान्त तथा दार्ान्तिक 
दोनो अत्यन्त साम्य होना चाहिये एेखा नियम नही है । किन्तु यत्किञ्चित्‌ साम्य 
होना चाहिये । यां पृथिवी आदिक जो द्रटान्त है सो “कार्यं जो होता दै 
सो उपादान कारणसे अभिन्न होता दै” इतने अशमे ह ¦ किथ्च यदि तुम अत्यन्त 
साम्य मानोगे तो पृथिवी आदिक दरष्ान्त स्थूल है अतः दार््न्तिक जो 
भूतयोनि दै खो भीस्थूर ही होना चादिये। परन्तु यह तुम्दारेको इष्ट नहीं । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अद्श्यत्वादिक गुणवाला भूतयोनि परमेश्वर हो है अन्य 
नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां पूवक्षमें प्रधानादिकोंकी उपासना फल है, ओर 
सिद्धान्तमें निगुण ब्रह्मज्ञान फल है इति ॥ २१ ॥ | 


भूतयोनि बरहम है इस अथर देतवन्तरको सुत्रकार दिखाते है - 


अ-१-२-२२ भाष्यारथ॑प्रदौपिकासहितम्‌ । र 





विशेषणमेदग्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥ 


अथ - १ विरोषणभेदन्यपेशाभ्याम्‌, २च,३न, ४ इतरौ। इष सूत्रम चार पद्‌ 
है । इष देतुसे भी परमेश्वर ही भतयोनि दै, इतर शारीर वा प्रधान भृतयोनि नीं ई । 
क्योंकि श्रत मृतयोनिको शारीरसे विलल्षण श्रति कहती है । श्रौर भूतयोनिके जो दिव्यत्वा- 
दिक विशेषण कदे है; तिन विशेषणों करके विशिष्ट जीव नहीं हो घकता है । सथा 
प्रधानसे भी भूतयोनिको भिन्न कहा है। श्नतः प्रधान भी भूतयोनि नीं हो घकता है । किन्तु 
परमेश्वर ही भूतयोनि है इति । 


तहां प्रथम जीवपश्चके खण्डनको दिखाते हैः-“दिव्यो हयमूतः रुष; सबाद्या- 


भ्यन्तरो ह्यजः } अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः" इत्यादि । इस श्वुतिमें कहे हये दिव्य 
त्वादिक विशोषणों करके विशिष्ट भूतयोनिरूप परमात्मा दो है, जोव नहीं । क्योंकि 
अविद्या करके रचित जो नामकपात्मक शेर रै, तिल शरोर करफे जो अव्पत्वरूप 
परिच्छद्‌ है, तिस परिच्छेद्का अभिमानी; तथा शरीरके जाञ्यमूतंत्वादिक धर्मोको 
स्वात्मामें कपना करनेवाला; जो जीव दै तिख जीषमें दिव्यत्व अप्राणत्व 
अमनस्त्व शुभ्रत्वादिक विरोषण नदीं बन खकते दै" । अतः साक्चात्‌ उपनिषत्‌- 
प्रतिपाद पुरुषरूप परमात्मा ही भूतयोनि डे । 


ओर अव प्रधानपश्षके खण्डनको दिखाते हें -“अश्चरात्परतः परः यहां 
पर-सांख्यमतमें “अक्षरः शब्द्‌ करके प्रतिपाद्य जो प्रधान दै तिख प्रधानसे भी 
प्रकृत भूतयोनिको भिन्न कहा है । 


शंका । अक्षर शब्द करके यदि प्रधानको कोगे तो %क्षतेर्नाशब्दम्‌ 
इस सूत्रम जो वेद्‌ करके अप्रतिपाय्त्वकूप अशब्द्त्वको प्रधानमें कहा हे 
बाधित होगा ? 


समाधान । सिद्धान्ते अश्र शब्द्‌ करके अव्याङ्ृत( अिया )का 
ग्रहण करना । 'अश्रोति व्याप्नोति स्वविकारजातमित्यश्चरम्‌' अपने विकार 
समरूहको जो व्याप्त करे तिखका नाम अश्चर है । अथात्‌ इस “अक्षरः शब्द्का अथं 
अविनाशी नहीं समभना । वह अश्चररूप अब्याङृत कंषा है कि नामरूप 
जगत्‌का जो बीजरूप ईश्वर टै तिल ईश्वरको शक्तिरूप है । तथा भृतोके सुषम 
संस्कार हैः जिस अव्याङ्तमें तिलका नाम मूतसु्म है । तथा ईश्वराश्रयम्‌' 
तत्पद्का रक्षार्थं चिन्मात्र है आश्रय जिसका तिसका नाम ईश्वराय दै । तथा ` 
तिस चिन्मात्रका-जो जीव, ईश्वर; इ प्रकारका मेद है तिल भेदको उपाधिरूप है । 


यहां श¶श्वराश्चयम्‌' श्वरः किये तत्पद्का खक््य चिन्मात्र है आश्रयः 
किये विषय जिस अव्याङ्तरूप अज्ञानका. तिसका नाम ईष्वराश्रय दहै । 
यह जो नानाजीववादीका व्याख्यान है सो भाष्यसरे बदहिभूत दै। अर्थात्‌ 
नानाजीववादीका यदह तात्पय। है कि - मूल प्रतिरूप अज्ञान णक नदीं किन्तु 
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नाना है । ओर अज्ञान उपाधिवाला जीव भी नाना है । ओर वह अज्ञान जीवमें 
रहकर ब्रह्मको विषय करता दहै । अतः शश्वराश्रयम्‌ यहां आश्रय शब्दका 
अथं विषय करना इति । यह व्याख्यान भाष्यकारको संमत नहीं है । क्योकि 
एतस्मिन्‌ खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च प्रोतश्च इस मन्त्रम अव्यारृतरूप 
मूलग्रकूति अविद्ययाका अश्चररूप ब्रह्मे ओतपरोतभावको कहा रै । अतः 
मूलप्रृतिरूप अविय्याका आश्रय चिदात्मा ही है । ओर आश्रय पदकी विषयमे 
लक्षणा माननेमे कोई मूल है नदीं । अतः भूतयोनिरूप ब्रह्म ही मूलपरूतिरूप 
अव्याङृतका आश्रय दहै केवट विषय ही नहीं । यही अथं यहां भाष्यकारोको 
सम्मत है । अन्यथा श्रुताथंका परित्यागरूप दोष होगा । ओर मूलग्रृतिके 
भेदमें कोई प्रमाण है नहीं । अतः मूलग्रकृतिरूप अविद्या एक है । 


शंका । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते" यह श्रुति भायाभिः इस बहु 
वचन करके अविद्यामे नानात्वको कहती है अतः अवियाके भेदम यहं श्चुति 
प्रमाणहै। 


समाधान । "अजामेकां लोदितशुङ्टृष्णाम्‌' इत्यादिक अनेक श्यति 
अविद्यामें एकलत्वको कहती है । ओर एक माननम टाघव्र भो है । अतः लाघव 
खदरूत “अजाम्‌, इत्यादिक - शचुतियोक्े बल्से न्द्रो मायाभिः यह श्रुति 
बुद्धिके मेद्‌ करके अवियाके भेद्को- अनुवाद करतो है । वस्तुतः अविं 
अनेकत्वको नहीं कहती है । इस अर्थो. सुरेश्वराचार्यजोने भो कहा है-- 
खतस्त्वविद्यामिदोऽत्र मनागपि न वियते अथं - यहां स्वभावते अ्विद्याका 
भेद किञ्चित मात्र भी नहो हैइति। ओर साख्य तथा योगके जो आचार्य 
द तथा पुराण इतिहासोके जो कर्ता है सो भो मूखङृतिमे रेक्यको 
ही कथन करते दे । 


शंका । यदि अवि्याको एक मानोगे तो पक अविथोपहित चेतन 
जीव भीएक ही होगा। ओर .जव्र ेा मानोगे तो "कोई जीव बद्ध है 
कोई जीव मुक्त दैः यह जो बन्ध मोक्षो व्यवत्था है सो अखङ्कुत होगी । ` 
तथा अनेक प्राणिर्योकी जो श्रवणादिको्ने ्रचत्ति है तिलका भो बाध ` 
होबेगा । 

समाधान) जो अविदयाकौ नाना मानते है तिनोंको भी परिणामी 
होनेखे अवयवरूप अंशवाटी अविद्या माननी पदगो । क्योकि अंशवाछे पदार्थं - 
का ही परिणाम हाता दहै, निस्वयवका नदीं । जव रेखा मानोगे तब सांश 
ष्क हौ मविदया माननी उचित है) क्योकि अनर्थं स्वरूप जो अपने अपने 
देदादिक संघात है, तिन २ देदादिक संघातरूप करके परिणत जो अनेक 
अविद्याके अंश है; तिन २ अंशो करके उपदित चेतन जीव भी अनेक द । 
इख प्रकार जो्वोंको मेद्न्यवस्था बन सक्तो है । तथा जिसके अन्तः- 
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करणमें ज्ञान उत्पन्न होगा तिसके अन्तःकरणादिका मूल परिणामी जो 
अविदयाभंश है तिसका नाशरूप मोक्ष होगा अन्यका नहीं । इस प्रकार 
पक अविद्या माननेसे भी अनेक अविचाअंश प्रयुक्त बन्ध मोक्ृकी व्यवस्था 
बन सकती है । दख पूर्वोक्तं रीतिसे श्रोता पुरषको स्वरूपानन्दकी प्रात्ि- 
का, तथा श्रवणादिकोमें प्रवृत्तिका, तथा विद्धानोंके अनुभवका, तथा जीव- 
न्मुक्तिके प्रतिपादक शाखादिकोंका बाधभी नहीं होतादहै । ओर यहां रेखा 
जाननेको योग्य है कि पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यकार भगवानको नानाजीव- 
वाद सम्मत है असम्मत नही, किन्तु मूलग्रकृतिरूप अविद्या नानात्व 
असम्मत है। यह एकञविद्यावादका अभिव्राय है। 


पुनः अक्षररूप अव्याङ्त कंसा है कि- सम्पूणं विकारोंसे पर अविकार- 
रूप है । तिस अविकाररूप अक्षरसे भिन्नरूप करके यहां विवक्षित 
परमात्माको अक्षरात्परतः परः यह श्ुति दिखाती है इति ! 


शंका । यदि प्रधानसे भिन्न ब्रह्यको मानोगे तो श््रह्मनिष्ठ मेदका 
प्रतियोगि जो प्रधान है सो तुश्दारेको भी शट है” पेखा हमारेको निश्चय 
होता ह । क्योकि असत्‌ वस्तुमे भेदका प्रतियोगित्वं नहीं होता दै । र 


समाधान । यहां जिस वस्तुमे भेदको हम कहते है “सो स्वतन्त्र 
वस्तु स्वरूप कों प्रधान है तिख. सत्य ` श्रधानसे श्रकृत भूतयोनि भिन्न है" 
खेखा हम नहीं अंगीकार करते है। किन्तु यदि अज्ञो करके कदिपित जो 
प्रधान ह तिसको स्वीकार करना होवे तो श्युतिसे विरोध न करके परतन्त्र 
अय्याङूत शब्दका वाच्य अज्ञानस्वरूप तथा भूतसह्त्मरूप ही स्वीकार करना 
चाहिये यह हम कहते हँ । यदि वादी रेखी कपना करे तो, यह 
हम भी अङ्का करते है । ओर इस उक्त _अव्याशृतरूप  अज्ञानसे 
अक्षरात्परतः परः इख श्रुतिने ब्रह्मम भेदको, कथन क्रिया है । अतः भूतयो- 
निरूप परमेश्वर ही उक्त श्रुति व सूत्रम प्रतिपाद्य है यह सिद्ध इवा । 


ओर यहां णेखा जानना कि (कार्यात्मना भरधीयत इति प्रधानम कार्यरूप 


करके परिणामको जो ध्राप्त होवे तिखका नाम श्रधान ह । अर्थात्‌ अज्ञानका ` 
नाम प्रधान ह। विस अज्ञानसे भिन्न प्रधानम कोई प्रमाण नहीं है। अतः 


यहां “अज्ञान .ही भृतयोनि है ठेसा यूर्व॑पष्टको दिखाकर खण्डन किया है 
कि अज्ञान ही भर्वोका योनि नहीं है । किन्तु अज्ञानसे पर परमात्मा ही भूत- 
योनि ह! इस श्रकार अक्ञानका खण्डन करके साख्यकल्पित प्रधानका भौ 
खण्डन हो चुका इति ॥ २२ ॥ | 

निमे इश्वरत्वकी सिद्धिके लिये सूत्रकार कते हः | 


> 
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रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 


प-१ रूपोपन्याखात्‌, २ च । इष सूत्रम दो पद ई । इष सूत्रम पूर्वोक्त सूत्रते 
"नेतरौ क श्ननुषङ्ग करना । पूवं वाक्यमे श्रत जो पद्‌ दै तिन पदोंका जो उत्तर वाक्यम 
अनुकर्षण अथात्‌ लाके जोड़ देना है । इषका नाम अनुषङ्ग है । जायमान विकारात्मक 
परमेश्वरके रूपोंका वाक्यगोषमं कथन होनेसे भूतयोनि शब्द्‌ करके परमेश्वरका हौ प्रहण॒ करना, 
जीव तथा प्रधानका नहीं इति । 


अव प्रथम ठृत्तिकारके मतसे सूत्रके अथंको दिखाते है _ “अक्चरात्परतः परः” 
इस मन्त्रसे अनन्तर एतस्माज्नायते प्राणो मनः सर्वेन्धियाणि च। खं वायु- 
र्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ यह मन्त्र है। यहां रेखा जानना 
“` कि-अर्थक्रम करके पाठकमका वाध होता है । क्योंकि "गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा" 
श्राणस्तेजसि' इत्यादि मन्त्रो प्राणादिकोंका भूतो यका श्रवण करक प्राणा 
दिकोमिं भोतिकत्वका निश्चय होता दहै । अतः आकाशादिक भूतोकी उत्यत्तिसे 
अनन्तर प्राणादिकोंकौ उत्पत्ति कटनी चादिये । इसलिये इस मन्त्रका अथं इस 
धकार करना :--मायाप्रतिविम्बित ब्रह्मसे शब्द्‌ शुणवाखा आकाश उत्पन्न होता 
` है । क्था आकाश भावापन्न ब्रह्मसे शब्द्‌ स्पशे गुणवाला वायु उत्पन्न होता है। ` 
इसी रकार आगे भी जान ठेना । तथा वायुंसे शब्द्‌ स्पशं सप ॒गुणवाटा ञ्योतिरूप 
अग्नि उत्पन्न होता दै । तथा अग्निस शब्द्‌ स्पशं रूप रस गुणवाला जल उत्पन्न होता 
है । तथा जलसे शब्द्‌ स्पशं रूप रसं गन्धं राणवाटी तथा विश्वको धारण करनेवाली 
पृथिवी उत्पन्न होती है । अनन्तर मायामे व सृष््म भृतोमें प्रतिविम्बित ब्रह्मसे श्राण 
उत्पन्न होता है, तथा मन, तथा स्वं इन्द्रिय उत्पन्न होते हे इति । इस मन्त्र 
करके भ्राणसे आदि ठेकर पृथिवी पयंन्त तच्वोकी सृष्िको कहकर आगे तिस 
भूतयोनिका ही सवं विकारात्मक रूपको श्रुति दिखाती है। तहां श्ुतिः- 
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अग्निमृधां चश्ुषी चन्रर्ो दिशः भते वाग्वा वेदाः । बाध 
भाणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्म | अर्थं निष + 
$श्वरका धलोकरप श्चग्नि शिर दै । तथा प्रसिद्ध चन्द्र॒ शौर सूयं नेत्र है । प्राची आदिक दिशा 
जिस ईशवरके भत्र है । तथा प्रथिद्ध ऋछगादिक जो वेद्‌ ६ घो वाशी है । दथा बाह्य भूतात्मक 
` षायु प्राण्‌ है ।, तथा घव जगत्‌ हद्य दै अर्थात्‌ अन्तःकरण है । क्योकि छषुसिें अन्तःकरणे 
लय नेसे घव जगत्का लय होता हे । जाग्रत्‌ तथा स्वघ्नमे उषी अन्तःकरणते श्चग्निके विष्ु- 
लिङ्गंकी तरह बाहर आकर घवे जगत्‌ प्रतिष्टित होता है! तथा पृथिवी जिख परमेश्वरका पाद 
है । रेषा उक्त प्रकारका शरीरवाला जो य परमात्मा ई घो घ्व प्राणि्योंका अन्तर ्रात्मा है 
श्रथात्‌ घव मूर्तोका दरष्टा श्रोता मन्ता वि्ञाता है इति । क = 
यह पूर्वोक्त प, सवं विकारोका कारण होनेसे परमात्माका ही उचित है। ` 
अल्प शक्तिवाला जीवका नदीं तथा प्रधानका भी नहीं । क्योकि जीवे तथा | 
` भ्रधानमें सबान्तरात्मत्वका असम्भव है । इसलिये परमेश्वर हो भूतयोनि है, जीव 
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शंका । किस प्रकार तुम जानते हो कि-- भूतयोनिके रुपका यह उपन्यास 
किये कथन है । 

सम्राधान ! भ्रकरणात्‌' इति भाष्यम्‌ । प्रकरणसरे दम जानते है सो 
दिखाते ह जसे उपाध्यायको प्रसङ्मे प्रास करके “एतस्मादधीष्व एष वेदवे 
दाङ्गपार गः यह वचन उपाध्याय विषयक दै । तसे (अग्निमेधां' इसश्रतिमें “षः” 
यह जो शब्द्‌ है सो प्रसङ्में ध्रा भूतयोनिका अनुकषेण करता है । अतः भूतयो 
निको प्रसङ्कमे प्रात करके “एतस्माञ्जायते प्राणः "एष सवेभूतान्तरात्मा" इत्यादिक 
जो वचन है सो भी भूतयोनिधिषयक ही है इति । 


शका । अद्रश्यत्वादिक गुणवाठे भूतयोनिका विश्रहवाटा रूप किंस प्रकार 

वन सकता दै ? -* 
समाधान । जैसे कोई ब्रह्मवित्‌ पुष अपना सवांत्मत्वको प्रकट करनेके 
लिये 'अहमन्नमहमन्नाद्‌ः इत्यादिक सामको गायन करता है, आत्मामें अन्नत्वादिक 
धर्मोकी विवक्षा करके नहीं । क्योंकि अन्नत्वादिकोंकी विवक्षा निष्फल है। तसे 
'अग्नि॑र्धाः इत्यादिक मन्त्र भी भूतयोनि्तप परमात्मा सवांत्मत्वकी विवक्षा करके 
परमेश्वरे रूपको कहते रे । विभ्रह्वस्वकी विवक्षा करके नहीं । अतः कोई 

दोष नहीं । ५ 

अव इस चृत्तिकारके व्याख्यानको खण्डन करते हैः-- अन्ये पुनमेन्यन्तेः 
इत्यादि भाष्यम्‌ । सिद्धान्ती फेखा मानता दै कि- भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
नहीं बन सकता है । क्योकि “एतस्पाज्ायते भाणः" इत्यादिक जो रथम मन्त्र है सो 
प्राणसरे आदि ठेके परथिवी पर्यन्त तच्त्वसमूहको जायमानरूप करके कथन करता 
है । अतः अगस मन्त्रम जो "एष सवभूतान्तरात्मा' यह वाक्य है तिसका 
(एतस्माज्जायते इस श्च तिके साथ अन्वय करना । इस कहनेसे यह अथं सिद्ध 
इवा--इस भूतयोनिरूप परमात्मासे सवेभूतान्तरात्मा' कदिये दिरण्यगमेरूप 
.. सूत्रात्मा उत्पन्न होता है। ओर आगे भी तस्मादग्निः समिधो यस्य सूयः" | 
अथं स्वर्गरूप द्॒लोक अग्निका सूर्य "समित्‌ कषये काष्टकी तरह कष्ट व प्रदीसिकर 
है। शो यलोक श्रग्नि भी ति भूतयोनिरूप परमात्मासे ही उत्पन्न होता है 

इति। इस मन्त्रसे ठेकर अतश्च सवां ओषधयो रसश्च! । अर्थ--दष च ˆ 
योनिते टी सम्पूर्णं शअओषधि तथा षट प्रकारका रष उत्पन्न होता हे इति। इस मन्त्र 
पयन्त जो वाक्य हँ सो सवं वाक्य जायमान रूप करके ही पदार्थोको निर्देश 
करते ह । अर्थात्‌ 'एतस्माञ्जायते प्राणः इत्यादिक जो यह पूवे मन्त्र है सो 
भूतयोनिसे खृष्टिको करता दै । तथा "तस्मादग्निः इत्यादिक जो उत्तर मन्त्र है 
सो भी भूतयोनिसे दी खष्टिको कहता है । ओर मध्यमे जो अग्निमूर्था' इत्यादिक 
मन्त्र है सो अकस्मात्‌ किस ध्रकार भूतयो निके रूपको कदेगा १ अर्थात्‌ नदीं कदेगा । 
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अतः मध्य मन्त्र भी खष्टिको ही करेगा भूतयोनिके रूपको नहीं । ओर वादीने 
जो कहा था कि भूतयोनिमे सर्वात्मत्वको “अग्निमूर्धा' त्यादिक मन्त्र कहता है । 
सो भी वादीका कहना असङ्कत है । क्योकि खष्टिको समाप्त करके आगे सर्वात्म. 
= 9 | ¢ 
त्वको श्रुति कहेगी। तहां श्रुतिः- पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परा- 
मृतम्‌ । एतद्यो वेद्‌ निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य' | 
अथं - दे घोम्य ! दे शोनक ! परमात्मारूप पुरषसे उत्पन्न हुवा जो यह सम्पूर्णं विश्व है घो 
ुरषस्वरूप ही है पुरषते भिन्न नही । इष कहनेषे जो शौनक ऋषिने अङ्गिरा ऋषिके प्रति 
पूया था-कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति इका उत्तर हो चका । क्योकि 
कार्यको कारणपे श्रभिन्न होनेसे स्वका कारण परमात्मक विज्ञात इये सर्वं विज्ञात होता 
दै। श्र्थात्‌ फल व घाधनके षिव अग्निहोत्रादिरूप कर्म, तथा फल व घाधनके हित 
उपाखनारूप तप, तथा कर्मतपका प्रकाशक वेद्‌, यह घ्व स्वरूप जो विश्व दै घो “पराखतम्‌ः 
कष्टे अशृतरूप परत्रह्मका कार्य होनेसे परब्रह्म स्वरूप ही है । ओर षर्व प्राशियोकि हदयरूपी 
गृहाम स्थित जो र्वात्मक ब्रह्म है ठि ब्रह्मको जो श्रधिकारी पुरुष अपने श्मात्माखूप करके 
जानता ह घो विद्वान्‌ 'अक्ोऽहम्‌' इ प्रकारका जो अक्ञानके घाथ तादात्म्यरूप श्रविद्याग्रन्थि 
है कको नागर करता है इति । 
शका । दिरण्यगमेके जन्मका- प्रतिपादन अन्यत्र कीं देखने आता 
नहीं । यहां किख प्रकार करते टो ? 
` समाधान । लोक्य शरीरवाठे प्रजापतिके जन्मादिक श्युति स्मरति 
विषे देखनेमे आते ई हिर ण्यगभः  समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । , स दाधार पृथिवीं चय्ुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
त्था सवं शरीरी मथमः स वें पुटष उच्यते । आदिकतां स भूतानां 
ब्रह्माग्रे समवतेत ॥ अर्थ - खष्टके आरादिकालमें जो हिरगयगर्थ 'घखमधर्तत' किये उत्पन्न 
इवा ओर शरक प्रषादसे भूतसमुष्टका पतिरूप होता भया, घो सूत्रात्मा स्वर्गलोक तथा इख 
शूथिवीको श्र्थात्‌ खम्पृशं स्थूल प्रपन्वको धारण करता भया । रेषा जो हिरणयगर्भरूप 
पक देव है तिख देवकी म हविष करके परिचर्याको करता ह । इष र्थमे कतम चको 


देव इति प्राश इतिः यष श्रुति प्रमाण है इति । श्चथवा “एको देवः षर्वमूतेषु गृढः” 


इष तिके शनुखार रेखा श्रथ करना-जिष परमात्मासे प्रजापति सूत्रात्मा उत्पन्न होता 
भया तिख परमात्माकी मै हविष करके एरिचयःको करता हं । पूं श्रतिमं “कस्मै 
` के स्थानमे “एकस्मै जानना, क्योकि एकारका लोप हो गया है । अन्यथा कको र्व- 
नाम न होनेसे कस्मेरूप न बन धकेगा । क्था सो हिरणयगर्म ही खष्टके अआदिकालमें 
उत्पन्न होनेसे प्रथम शरीरी कहा जाता है। तथा घोई पुरुव कष्टा जावा है । तथा 


घोरे शम्पूं मूर्तोका आदि कतां कहा जाता दै इति । 
शंका । इख व्याल्यानमं हिरण्यगर्भे “दष सवमूतान्तरात्मा' यह सर्वै 

भूतान्तरात्मत्व किस प्रकार बनेगा ? < ॐ 

 अचु्ठानसरे इख कल्पके आदिमे सम्पूणं प्राणि्ोके जो व्यष्टि लिङ्ग शरीर हँ 


कः 


ॐ 
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तिनोमं व्यापक एक सत्तरह तत्वोंका समष्टि छिद्धः शरीर उत्पन्न होता है । तिख 
समष्टि लिङ्क शरीररूप सूत्रात्मामें सर्वान्तरात्मत्व युक्त ही है । क्योकि सूत्रात्मा 
सवे श अन्तर स्थिर रह कर सम्पूणं प्राणादिक व्यष्टि सृष्टम शरीरोका अधि- 
छ्ठाता है । ओर अधिष्ठाता समष्टि छि शरीरका तथा अधिष्टेय व्यष्टि लिङ्ग 
शरीरका अभेद है इति । 


शंका । दिरण्यगर्भसे ठेकर सम्पूणं जगत्की खष्टिको ही पूर्वोक्त 
स्वं मन्त्र जवर प्रतिपादन करते दें । तब तुम्हारे मतसे .रूपोपन्यासाच्च' इस 
सूत्रका क्या अर्थं होगा १ 

समाधान । हमारे पक्षम पुरुष प्वेदं विश्वं कमे" इस मन्त्र करके 
प्रतिपाद्य जो परमेभ्वरके रूपका उपन्यास हैः सो परमात्माकी प्रतिपत्तिका 
हेतु है। अतः भूतयोनिकप ज्ञेय ब्रह्मम ही पूर्वोक्त वाक्यका समन्वय जानना 


इति ॥ २३ ॥ 
इत्यदरश्यत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


पूर्वोक्त रूपके उपन्यासे प्रसङ्कसे जरोक्य शरीरवाला जो वैश्वानर है 
सो भो परमात्मा ही है इस अर्थंको अब सूत्रकार दिखाते हेः-- 


वैश्वानरः साधारणएशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थं वैश्वानरः, २ षाघारणशब्दविशेषात्‌ । इष सूत्रम दो द्‌ ई। वैश्वानर ¦ 


शब्द करके भी परमात्माका टी ग्रहण करना, जाटर अग्नि आदिकोंका नहीं । यद्यपि 
“वश्वानर यह शब्द्‌ जाठराग्नि, भूताग्नि व देवताग्नि्मे घाधारण्‌ है । तथा “श्त्मा' यह शब्द्‌ 
भी जीव व ब्रह्म खाधारण है। तथापि इन घाधारण दोनां श्दोका अग्निमधा' इत्या- 
दिक विशेषशब्द द । अर्थात्‌ “अग्निम इत्यादिक विशेषशब्द करके प्रतिपाद्य जो त्रैलोक्य 
शरीरवाला वैश्वानर दै घो परमात्मा ही है। जाठराग्नि आदिक नहीं । क्योंकि जाठराग्नि 
श्रादिकोंका त्रेलोक्य शरीर नहीं बन सकता ई इति । 


अव इस ॒सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखते हें -छान्दोग्यमे पञ्चम 
अध्यायके अग्यारवां खण्डसे ठेकर लिखा है कि-प्राचीनशार तथा सत्ययज्ञ 
तथा इन्द्रयुम्न तथा जन तथा बुडिल, यद पाचों ऋषि मिककर विचार करते भये - ` 
“कोन आत्मा किं बह्ेति' | अर्थं -हमरे लोगोंका श्रत्मा कोन दै! भौर ` 
बरह्म कौन ह १ अर्थात्‌ ब्रह्मते अभिन्न प्रयग्‌ आत्मा कोन ३ इति । जब परस्पर विचार 
करके निश्चय नीं हवा तव सवे मिलकर अरण ऋषिक पुत्र उदारक ऋषिके 
पास प्राप्त होते भये। परन्तु उदाटक ऋषि भी यथाथं नहीं जानते थे । 
अतः उदारक षि मनम विचार करने खगे कि--ये पांचो षि वडी २ शाला- 
वारे है, ओर बडे २ विद्धान्‌ है! इनके परशनोंका यथावत्‌ उत्तर देना मेरो 
शक्तिके बाहर है । इसलिये इन सवेको छेकर मेँ अश्वयति राजाके पास चदं । रेखा 
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कौकेय इस वैश्वानर आ7त्माको जानता है । इसट्यि दम सर्वं मिटकर राजाके पास 
चट । इसके वाद्‌ उद्दालकके सहित सवं ऋषि मिलकर केकय राजाका पुज्र 
जो कैकेय राजा है जिसका नाम अश्वपति भी है तिस राजाके पास गये । राजाने य- 
थायोग्य सर्वकी पूजा कराई ओर भोजन विध्रामका सुप्रबन्ध करा दिया । प्रातः- 
कालमें राजाने ऋषियोंके पास विनयपूवेक जाकर कु धन समपेण करनेका 
विचार श्रकट किया । ऋषियोंने टखेनेसे इन्कार किया । तव राजा कहने खगे- 
न मे स्तनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो” इत्यादि । अर्थात्‌ मेरा धन राज- 
धन होनेपर भी अशुद्ध नहीं है । क्योकि मेरे राज्यम चोर नहीं है । ओर 
कृपण भी नहीं है । मय पीनेवाछे भी नहीं है । विधिवत्‌ अग्निका आधान 
करके हवन न करनेवारे भी नदीं है'। ओर अविद्वान्‌ भी नहीं है । कोई 
पुरुष व्यभिचारी भी नहीं है । ओर व्यभिचारिणी खरी कहांसे होगी । हे भगवन्तः ! 
मे यज्ञ करनेवाला द्वं जितना २ धन एक २ ऋत्विक्‌को दंगा उतना २ ही आपसे 
परत्येकको दूंगा । आप रोग मेरे यहां सुखसे निवास करे'। ऋषि बोटे- 
हे राजन्‌ ! जिस पुरषको जिस अर्थकी इच्छा हो सो ही अर्थं दाताने अधिकारीको 
देना चाहिये । हम धनार्थी नद्यं है किन्तु हम वैश्वानर आत्माको जाननेके 
निमित्त आपके पास आये है । अतः आत्मविया ही हमको देनी चाहिये। 
आत्मानमेवेमं संमत्यध्येषि तमेव नो बरहीति । अर्थं दे राजन्‌ ! जि वैश्वानर 
स्वरूप आत्माको अप इष समय स्मरण करत ह तिखको ही हम लोगोकि लिये कथन करं इति । 


राजा ऋषियोसे बोटे--श्रातवेः प्रतिवक्तास्मिः | अर्थं - प्रातःकालमे 
इषका उत्त मे भ्रापते कटगा इति । इसके दूसरे दिन ध्रातःकाल सर्वं ऋषि विधिवत्‌ । 
समित्पाणि होकर राजाके पास पहुंचे । तव तिन सवं ऋषिर्योको, 'उपनयन 
संस्कारके विना ही उपदेश करनेके लिये अपने सन्मुख वैटाकर उपमन्युके पुत्र 
पाचीनशालकी तरफ दर्टि करके. राजा बोठे-हे ओपमन्यव ! तुम किख आत्माकी 
उपासना करते हो १ ओपमन्ययं - हे भगवन्‌ ! हे राजन्‌ ! युखोककी उपासना 
करता ह्वं। राजा-जिखकौ तुम उपासना करते हो शस चुखोक रूप वैश्वानर ` 
आत्माका नाम सुतेजा है । अर्थात्‌ सुतेजस्त्वगुणविरिष्॒ यह आत्मा 
वैश्वानर है! इसी कारणसे तुम्हारे वंशके यज्ञोमे सोमरसका बाहुल्य है । 
अथात्‌ तुम करीन हो कर्मठ हो । उत्तम अन्नको खाते हो, ओर पियको देखते 
दो। जो इस खुतेजर्त्वगुणविशिष्ट वैश्चानरकी उपासना करता है सो उत्तम 
अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता ह । इसके वंशं ब्रह्मवचस अर्थात्‌ ब्रह्मतेज 
होता है । परन्तु यह युरोक वैश्वानरका मूर्धा ह वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे 
पास नदीं आते तो अवेश्वानरको वैश्वानर§प , करके चिन्तनकूप अपराधसरे तुम्दारा 
शिर गिर जाता । = क 


इसके वाद्‌ सत्ययज्ञकौ तरफ दैखकरं राजञां बोञ-हे परावीनैयोग्य ! तम 
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किंस आत्माकी उपासना करते हो 2 सत्ययज्ञ-दे भगवन्‌ ! हे राजन्‌ ! आदित्यकी 
उपासना करता हं । र{जा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आदित्यरूप वैश्वानर 
आत्माका नाम विश्वरूप है । इसीसे तुम्हारे खमे भोगके साधन अश्वतरी (खचर) 
रथ दास दासी निष्क (हार) आदिक अनेक प्रकारके हे । उत्तम अन्नको खाते हो, 
प्रियको देखते हो। जो इस विश्वरूपत्वविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है । ओर इसके कुटमे ब्रह्मव्च॑स 
होता है। परन्तु यह आदित्य वैश्वानर आत्माका च्छु है वैश्वानर नहीं । यदि 
तुम मेरे पास नहीं भते तो इस अपराधसरे तुम अन्प्रे हो जाते । 


इसके वाद्‌ इन्द्रद्म्नकी तरफ देखकर राजा बोखे-टे वैयाघ्रपद्य ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? इन्द्रयुम्न-टे भगवन्‌ ! हे राजन्‌ ! वायुकी उपा 
खना करता ह्रं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस वायुरूप वैश्वानर आत्मा- 
का नाम पृथग्चत्मां है । इसीसे तुम्दारे लिये प्रथक्‌ २ बलि (मेर) ब र्थश्रेणी आती 
हे । ओर उत्तम अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इख पृथग्वत्मैत्व गुणविशिष् 
वैश्वानरकी उपासना करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, प्रियको दैखता है। 
इसके वंशमें ब्रह्मवचंस होता रै । परन्तु यह वायु वैश्वानर आत्माका प्राण है 
वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पाक नहीं अति तो इख अपराधसे तुम्हारा प्राण 
निकर जाता । 

इसके बाद राजा जनकी तरफः दैवकर बोटे-हे जन } तुम किस आत्मा- 
की उपासना करते हो ? जन-हे भगवन्‌ ! टे राजन्‌ ! आकाशकी उपासना करता 
हं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आकाशङप वैश्बानर आत्माका नाम 
बहुख है । इसीसे तुम प्रजा करके व धन करके वहुलं हो । उत्तम अन्नको खाते हो. 
पियको देखते हो । जो इस वहुत्वगुणविशिष् वैश्चानरकी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है । ओर इसके वंशे ब्रह्मतेज 
होता है । परन्तु यह आकाश वैश्वानर आत्माका सन्देह है अर्थात्‌ देदका मध्य भाग 
है, वैश्वानर नदीं । यदि तुम मेरे पास नहीं अते तो इस अपराधसरे तुम्हारा 
देहका मध्य भाग टूर जाता । 


इसके वाद्‌ राजा वुडिलकी तरफ देखकर वोके-हे वैया्रपद्य ! तुम किख 
आत्माकी उपासना करते हो । बुडिल-हे भगवन्‌ ¡ हे राजन्‌ ! आप (जट ) की 
उपासना करता हं । राजा-जिसखकी तुम उपासना करते हो ईस जलटरूप वैश्वानर 
आत्माका नाम रयि (धन) है। इसीसे त॒म धनवान्‌ पुष्टिमान्‌ दो । उत्तम 
अन्नको खाते हो, प्रियको देखते दो । जो इस रयित्वगुणविशिष वैश्वानरकी उपासना 
करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता दै । ओर इसके वंशमें 
बह्मवचेस दोता है । परन्तु यह जट वैश्वानर आत्माकी वस्ति ( मूजस्थान ) है 
वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पाक्त नीं आते तो श्छ अपराधे तुम्दारौ वस्ति 
विदीणं हो जाती । 
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इसके वाद्‌ राजा उद्ालककी तरफ देखकर वोरे-हे गोतम ! तुम किंस 
आत्माकी उपासना करते हो । उद्ाटक-हे भगवन्‌ ! हे राजन्‌ ! परथिवी की 
उवांखना करता हं । राजा-हे उद्दालक ! जिसकी तुम उपांसनां करते हो इस 
पृथिवीरूप वैश्वानर आत्माका नाम श्रतिषा है । सीसे तुम ध्रतिष्ठित हो, श्रजा ओर 
पशुवों करके युक्त हो । उत्तम अन्नको खाते हो, ओर प्रियको देखते हो । जो श्स 
भ्रतिषठात्वगुणविशिष्र॒वैश्चानरकी उपासना करता है सो उत्तम अन्नको 
खाता है, ओर प्रियको देखता है । ओर इसके वंशे ब्रह्म्च॑स होता है। परन्तु 
यह पृथिवी वैश्वानर आंत्माका पाद्‌ दै, वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं 
आते तो इस अपराधसे तुम्हारे पैर शिथिल अर्थात्‌ शक्तिदीन हो जाते । अच्छा 
किया, आप जो हमारे पास आये 


| इसके बाद राजा सवं ऋषियोंको रक्ट्य करके सवेकी तरफ देखकर बोटे- 
आप खोग इस अपृथक्‌ रूप अर्थात्‌ सर्वात्मा समष्ठिरूप एक वैश्वानरके मूधादि 
। अङ्खंको वैश्वानर वुद्धिसे परथक्की तरह उपासना करते हुये अन्नको भक्षण 
करते हो । अर्थात्‌ आप रोगोंका अन्नमक्षण करना व्यथं है । जैसे बहुतसे 
जन्मके अन्धे-हस्तीको देखनेमे उत्सुक इये एक २ करके समीपम स्थित हाथीके 
पास जाकर, किसीने हाथीके कनको टो कर सुपे सद्र हाथो समक्ा। 
किसीने वैरको टयो कर स्तम्भके समान हाथी समा । किखीने पूरको 
टयो कर मुखलके सद्रश सम्रका। इसी ' रकार तिख तिस अङ्को हाथी 
समश्रकर पुन आपसमे कह करने ख्गे। यहो कथ! आप खोगोमे चरिताथं 
हो रही है। 
इस भ्रकार एक एक अङ्की उपासनाकी निन्दा करके, तथा युखोकादिकोमिं 
वैश्वानरके मूधधाभावादिकोंका उपदेश करके, राजा सर्वाङ्विशिष्ट वैश्वानरी 
उपाखनारुप प्रधान विदयाको कहते भयेः - “यस्त्वेतमेवं भ्रादेशमात्रमभिविमान- 
मात्मानं वैश्वानरघुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नपत्ति । 
तस्य इ वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य पूर्ेव सुतेनाधश्ुवि्वरूपः प्राणः 
एयगत्मातभा 6 वस्तिरेव रयिः पृथिभ्येव पादाुर एव बेदिरलो 
मानि बहिह्‌ द्य गाहपत्यो मनोऽन्वाहायेपचन आस्यमाहवनीयः ।' इत्यादिक 
शति इस अधिकरण सूत्रका विषय है । 
अथ -जो अधिकारी पुरुष “दतं कषये सवांत्मक । "एवं, किये यथोक्त युमूधदि 
विशिष्ट । ्रादेरमात्रमू' किये प्रेद परिमागवाला । चिलुकते मूधा पर्यन्त । अर्थात्‌ अङ 
ओर तजनीको फं लानेते जो मध्यवि परिमाग द तिसका नाम प्रादेश ह ! अथवा '्रादक 
किये मूरधारूप दयुलोकसे टेकर पादरूप पृथिवी पयेन्त प्रदरो करके, समष्टिरूपसे अद्ित्वेन 
जो जाना जावे हिसका नाम प्रादेरमात्र है । अथवा प्रादेदामात्र ज्योतिःस्वरूपं इस ` 
आत्माका हृदयम उपासकको प्रत्यश्च होता है । इसलिये वेदवानररूप ब्र्मका नाम प्रादय 
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मात्र दे । “अभिविमानम्‌, किये अपरोक्षरूप करके विश्वको जाननेवाला है । अथवा “अहं इस 
प्रकार प्रत्यग्‌ रूप करके जो जाना जावे तिसका नाम अभिविमान दै। अथवा अभितः 
स्वेतः सवे रूपसे दरोकादि विरि स्प करके जो जाना जावे तिर्का नाम अभिविमान ३ । 
“आत्मानम्‌” किये प्रत्यग्‌ स्वरूप है । “वैश्वानरम्‌ ' किये सर्वात्मक होनेसे विश्व स्वरूप नर 
वैश्वानर आत्माका नाम दै । अथवा सर्दका कारण होनेसे विश्वका नर वैश्वानर परमात्माका 
नाम है । अथवा स्वका शश्र होनेसे विश्च नियम्य है जिसका एेसा जो नर तिसका नाम 
विश्वानर दे। ओर जो विश्वानर होवे तिसीका नाम वश्वानर है । अर्थात्‌ “को न आत्मा, किः 
ब्रह्म" इस उपक्रमके अनुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप वेश्वानरकी जो उपासना करता रै सो 
उपासक सर्वात्मभावको प्राक्च हुवा चु आदिक सवै लोकोंमं तथा सवै भृ तोम किये चराचररूप 
दरीरोमे तथा स्वै जीवम अन्नको भक्षण करता है । अर्थात्‌ सवे रोकादिकोंके आशित जो फल दै 
तिस फलको प्राप्त होता ह । ओर तिस इस वैधानर आत्माका जो सुतेजस्त्वरुणवाला अर्थात्‌ 
सुन्दर कान्तिवाा चयुलोक है सो मूर्धा हे । तथा विश्वरूपत्वगुणवाला जो सूय है सो नेत्र हे । 
तथा पुथगुवत्मेत्वगुणवाला अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभाववाला जो वायु हसो प्राण 
है। तथा बहुरुत्वरूप व्यापित्वगुणवारा जो आकार हे सो “संदेहो किये शरीरका. मध्य 
भाग है। तथा रयित्वरूप धनत्व॒गुणवाले जो आप ई सो मूत्रस्थानरूप वस्ति ह । तथा 
परतिष्ठात्व शुणवाली जो पृथिवी है सो वै्ानरका पाद है। अव वैश्वानरे होमका 
आधारत्वको दिखाते ैः--उर जो दै सो वेदिदै। तथा रोम जो ई सो बहि ई। 
तथा हृदय जो ह सो गाहेपत्य अश्चि ह । . तथा मन्‌ जो ह सो अन्वाहार्यपचन ( दक्षिणान्नि ) 
है| तथा सुख जो ह सो आहवनीय अमि है 1 ` इस प्रकार चिन्तन करे इति । 

अव यहां संशयको दिखाते रः-वैश्चानर शब्द करके क्या जाटर अग्रिका 
ग्रहण करना । अथवा भूता्िका ग्रहण करना । अथवा देव्ता अभिका त्रहण ` 
करना । अथवा शारीरका ग्रहण करना । अथवा परमेश्वरका ब्रहण करना ? ` 
भ्यहां संशयका कारण क्या है" एेसी जिज्ञासाके हुये-अव इस संशयके कारणको 
दिखाते है:-विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्द्‌ है तथा आत्मा शब्द्‌ है । तहां वैश्वानर 
शब्द्‌ जाठरा्नि, भूतानि, देवताभ्नि इन तीनोमें साधारण है । तथा आत्मा शब्द्‌ 
जीव ओर परमात्मामे साधारण है। अतः कौन ग्रहण करनेको योग्य है, कौन 
त्याग करनेको योग्य है, इस प्रकारका यहां संशयं होता है । 

वस्तुतः यहां क्या प्राप्न इवा फेसी जिज्ञासाके इये- 

अथ पुवंप्त { अद्रश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तिः” । इस अधिकरणसूत्रका 
ध्त्तद्दरेश्यम्‌' यह जो उपक्रमे स्थित विषयवाक्य दै, इस करके प्रतिपाद्य 
अद्रश्यत्वादिक खाधारण धर्मि, जसे "यः सर्वज्ञः सवेवित्‌' इस वाक्यदोष 
करके प्रतिपाद्य सरवज्ञत्वादिक लिङं करके ब्रह्मनिष्ठत्वको कदा है । तैसे 
ही विषयवाक्यके उपक्रममें स्थित जो साधारण वैश्वानर शब्द है, इसमें भी 
वाक्यशेष करके श्रतिपाय होमाधारत्वरूप लिङ्ग करके जाठराग्निनिषठत्व दै । 
अर्थात्‌ जाठराग्निका भ्रतिपादक है रेसा निश्चय होता है । अतः वेभ्वानर 
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शब्द करके जाटराग्निका ही श्रहण करना । क्योंकि वैश्वानर शब्द्‌का प्रयोग विरोष 
करके जाठराग्नि विषे कहीं २ देखनेमें आता है। तहां बृहदारण्यक -श्रतिः- 
यमन्नरवैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्मं पच्यते यदिदमद्यते 
अथं जो यह जाटररूप अधि सो वैश्वानर है। तथा जो यह वानर दै सो 
पुरुषाकार देहके अन्तर जारराग्निरूप है । जिससे यह पुरुष करके भोजन किया इवा 
अन्न परिपक्व होता £ इति। ओर अहं वैश्वानरो भूवा प्राणिनां देहमाभितः । 


भाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥) इस गीतास्यृतिमे भी 
जाटराग्निविषयक ही वैश्वानर शब्द्‌ देखने आता है । इत्यादि । 


अव दूसरे पक्षको पूंपक्षी कहता हैः--अग्निमानर वा स्यात्‌" इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अथं- अथवा वेदवानर शब्द करके भूताभ्चिमात्रका ही ग्रहण करना, क्योकि 
भूतािमं भी वेदवानर खब्दका सामान्यसे प्रयोग देखनेमं आता ३ इति । तहां श्च॑ति 


विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमन्दामकृएवन्‌ इत्यादि ऋक्‌ । 
अथं-- विश्वरूप भुवनके वास्ते देवता वैश्वानर अभ्भिस्वरूप दिवसका चिद्व सू्ैको करते 
भये, क्योकि सू्ैके उदय हये ही दिन व्यवहार होता रै इति । इत्यादि 

अव तीखरे पश्चको वादी कहता हैः-अथवा वैश्वानर शब्द्‌ करके एेश्व- 
यादि सम्पन्न अग्नि देवताका ही अहण- करना । क्योकि अग्नि शरोरवाखी 
देवतामें भी वैश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है। तदां श्रुतिः - 


“वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राना हि कं ञुवनानामभिश्रीः इत्यादि 
` ऋक्‌ । अथं-- जिस वास्ते वैशवान रभुवनक्तो “कं' किये सुख देनेवाल राजा है । ओौर 
"अभिश्रीः" किये भली प्रकारका रेशवयैवाखा श्शवररूप ह । अतः तिस ॒वैश्वानरकी सुमतिम 
इम रोग होवे अर्थात्‌ तिस वेश्वानरकी सुमतिके पात्र हम होवें इति । इत्यादिक 
शरुतिरयोका रेश्वयेयुक्त देवतामें दी सम्भव है । 
अब पूर्वोक्तं तीनों पक्लोमिं अरुचिको दिखाते हुये पक्चान्तरको पूर्वपक्षी कहता है - 
अथात्मशब्दसामानाधिकरण्यातु इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ पूर्व॑ विषय 
वाक्यम “आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते ठेसा कहा है । यहां “आत्म शब्द्का 
सामानाधिकरण्य वैश्वानर शब्दम है । अतः वैश्वानर शब्द्‌ करके जाठराश्नि 
आदिकोंका ग्रहण नदीं बन सकता है । क्योंकि विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्दसे 
भिन्न जाठराश्नि आदिकोंका वाचक कोई शब्द्‌ दै नहीं, जिस शब्दका सामाना- ` 
धिकरण्य वैश्वानर शब्दम करे, ओर तिस ॒सामानाधिकरण्यके बरसे वैश्वानर ` 
शब्द्‌ करके जाठराच्नि आदिकोंक ग्रहण होवे, ओर “कोन आत्मा किबह्यः 
श्स॒ उपक्रमवाक्यमें केवल आत्मा शब्द्का ही प्रयोग किया है। 
इल लिय भी वैश्वानर शब्द करके जाटरान्नि आदिकोंका स्वीकार नहीं कर 
सकते हैः । तथाच आत्मा शब्द्के वटसे "आत्मा वैश्वानरः इख श्रकार वैश्वानर 


भ-१-२-२४ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ३२६ 














शब्दको परिणत करना चाहिये अर्थात्‌ जाटरादि अच्चियोसे अन्य अर्थका 
बोधक वैश्वानर शब्दको स्वीकार करना चाहिये ेला यद्यपि कह सकते है। 
तथापि यहां आत्माका भोक्तृत्वरूप करके ही ैश्वानरके साथ सर्दन्ध होनेसे आत्म 
शब्द करके जीवका ही ग्रहण होगा, परमात्माका नहीं । ओर विषयवाक्यं जो 
“भ्रादेशमात्रम्‌" यह विशेषण कहा है सो भी उपाधि करके परिच्छिन्न जीषा- 
तममे ही वन सकताहै। अतः वैश्वानर ईश्वर नहीं है कर्तु जीव ही है इति। 
अथ सिद्धान्तपन्ञ# | इस पकार पू्वपक्चके प्रात हये सिद्धान्ती कहते 
हैः “वेश्वानरः परमात्मा भवितुमदेतीति" इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ वैश्वानर जो 
है सो परमात्मा ही होनेको योग्य है । अर्थात्‌ वश्वानर शब्द्‌ करके परमात्माका ही 
ग्रहण करना । क्योंकि (साधारणशब्द्विरोषात्‌ः यद्यपि आत्म शब्द्‌ तथा वैश्वानर 
शब्द्‌ ये दोनों शब्द्‌ साधारण है' । अर्थात्‌ आत्मशब्द जीव तथा परमात्मामे साधारण ` 
है, तथा वैश्वानर शब्द्‌ जाठरा, भूतानि, व॒ दैवताध्चिमे साधारण दहै। 
तथापि इन दोनों शब्दो, "विशेषात्‌ किये विदोष दीखता दहै! अर्थात्‌ 
विषयवाक्यं भथ श्रुत जो सुख्य बैरोक्य शरीररूप विरोष लिङ्क है तिख लिङ्ख करके 
इन दोनों शव्दोको परमेश्वरपरत्व ही अङ्गीकार करना युक्त है । तदां श्रुतिः- 
(तस्य ह वा एतस्यात्मनो देश्वानरस्य भूव सुतेजाः इत्यादिक । ओर विषय- 
वाक्यके अन्तमं श्ुतिकदिपत होमाधारत्वरूप चिङ् करके आत्म शब्द्‌ तथा दैश्वानर 
शब्दम जाठराग्निपरत्वको अङ्कीकारं करना युक्तं नदीं । र 


शंका । निर्विरोष परमात्मामें किस प्रकार ररंलोक्यादि विदोष वनेगा ? ` 


समाधान । “अत्र हि" इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ चुमूधत्वादिकों करके विशिष्ट 
जो जरोक्यरूप करके स्थित परमेश्वर दहै सोई यहां उपासनाके लि्यि 
प्रत्यगात्मा रूप करके उपन्यस्त है जाटरादिक नदीं पेखा प्रतीत होता. है। 
क्योकि परमात्मा सर्वका कारण है। ओर का्ंगत सम्पूणं अवस्था्ों 
करके कारणको अवस्थावाटा होनेसे विश्वका उपादान कारणरूप पर- 
मात्माके युखोकादिरूप अवयवविदोष मी बन सकते ह । ओर शस सर्वेषु टोकेषुः 
इत्यादि छान्दोग्य श्वति्मे जो कहा दे कि-श्रत्यगात्मारूप करके वैश्चानरके उपासक 
पुरुषको सवेटोक ब सवंभूतादिकोके आधित सम्पूणं फोंकी श्राति होती है! सो 
कहना भी परम कारण परमात्माके ग्रहण करनेसे दी समीचीन होगा । ओर जसे 
अश्वम शरश्च इषीकाकी रुई शीघ्र ही दग्ध हो जाती है । तसे ही वैश्वानरको अपने 
भ्रत्यग्‌ आत्मारूप करके जाननेवाले पुरषके भी सम्पूणं पाप दग्ध हो जाते हे । 
वैश्वानर वेत्ताके यह जो सर्वपापोके प्रदाहका श्रवण दै सो भी ब्रह्मके ब्रहणसे 
ही समञजल दोगा । ओर "को न आत्मा करि ब्रह्मण यहां आत्मा, तथा ब्रह्म 


आयां पू्वेपक्षमे जाठर अध्रि आदिकी उपासना फल दै । सिद्धान्तं 


ब्रह्मकी उपासना फट दै । 
* य्‌ 
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शब्द्‌ करके जो उपक्रम किया है यह उपक्रम भी ब्रह्मात्माके श्रदणसे ही 
समञ्जस होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यके बोधक जो ये छिद हंसो 
री परमेश्वरको ही बोधन करते हे । अतः दैश्वानर शब्द्‌ करके परमेश्वर ही ग्रहण 
करनेको योग्य है, जाटराम्नि आदिक नहीं इति ॥ २७ ॥ 


ओर स्मृति के भी श्ुतिक्ा अर्थ निर्णय करनेको शक्य हे । इस अथ॑को 
अब सुत्रकार दिखाते दै-- 


स्म्यमाणमनमानं स्यादित ॥ २५॥ 


अर्थ-१ स्म्माणम्‌,, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात्‌, ४ इति । इस सूत्रम चार पद ह । इस 
देते भौ प्रसङ्गमे परमात्मा ही दैश्वानर है । क्योकि स्तिमि परमेशवरका ही अभि ख्ख ई, चु मूधा 
३, इस प्रकार तरैरोक्यात्मक रूपका स्मरण होता है इति । तहां स्खृतिः-- यस्याग्निरास्यं 
चौमू, खं नाभिभ्ररणो चितिः । सरजचदिंशः श्रोतर,तस्मै लोकात्मने नमः ॥ 
अथं स्यष्ठ ह । इत्यादिक स्परतियों करके स्मर्यमाण जो परमेश्वरका रूप है सो इन 
सतियो की मूलभूत श्रुतिको वोधन करता हुवा श्ुतिस्थ वैश्वानर शब्दे परमेश्वर- 
 परत्वको बोधन करता हे । ओर सूत्रम जो इति! शब्द्‌ है तिखका अथं हेतु है । इस 
सुतरसे यह अनुमान सिद्ध इवा विधानः) परमात्मा भविहुमहेति, स्मयंमाणत्र- 
लोक्यात्मकरूपवच्वात्‌ । यन्नेवं तन्नैवं यथा जाठराग्न्यादिकम्‌ |` अरथ- ऊत 
जाठर अभ्चि आदिक दष्टान्तमे परमात्मरदरूप साध्य नहीं है । अतः स्मर्माण त्रैलोक्या 
त्मकरूपदेतु भी नही दै, अर वेदवानररूप पक्षम स्मयैमाण त्रैरोक्यात्मक रूप देतु है । 
अतः परमात्मत्वरूप साध्य भी मानना चाद्ये इति । इस स्मर्यमाण तरैखोक्यात्मक 
रूप व्यतिरेकि अनुमान करके वैश्वानरमरं परमात्मत्वकी सिद्धि इई । अर्थात्‌ 


श्वैभ्वानर परमात्मा स्वरूप है' इस अथमें स्मयेमाण जो विराट्‌ रपर सोई अरमा 
नङूप हेतु है इति । 


शका } (तस्मै लोकात्मने नमः यह जो स्तुति है सो असत्‌ दयुमूर्ां - 
दिरूप करके भी बन सकती है । अतः मूल श्ेतिकी अपेक्षा क्यों करनी ? अर्थात्‌ 
नहीं करनी चाहिये । 


समाधानं । ययपि यद स्तुति दै; तथापि वेदवाक्यसे विना रेस चुमूर्धादिक 

` रूप करके सम्यक्‌ स्तुति मयुष्य मात्रसे नहीं हो सकती है । अतः श्युतिकी अपेश्चा 

आवश्यक दै । भाव यह है कि-युमूर्धादिक सत्‌ रूप करके स्तुतिका सम्भव 

दोनेसे असत्‌ रूपका आरोप नहीं बन सकता है इति । अव चरैरौक्य देदवाठे 

क्ानरनिष् श्रता दूसरी स्यतिको कहते है- चयं मून यस्य विमा 
बदन्ति, खं वे नाभि चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे, दिशः भत्रे विद्धि पादौ क्षितिं 
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च सोऽचिन्त्यात्मा सबभूतपरणेता ।॥ अर्थ जि वेशवानरके च आदिकरूप मूधादि- 
कोको विप्र कहते हैः सो अचिन्त्य आत्मा स्वै भूतोंका नियन्ता वैश्वानर दै । पदोंका अथं 
सप्रे इति । अग्निमूधां चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः भत्रे वागििद्ठताश्च वेदाः । 


बाबु; भाणो हदयं विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी हेष सवभूतान्तरात्मा ॥ 
यह सुण्डकट्चुति भी वैश्वानरके स्वकूपको वणेन करतो है ॥ २५ ॥ 


अब वैश्वानर शब्दादिकोको गतिको कनेक लिय प्रथम कत सिद्धान्तका 
भ्रकारान्तरसे आक्षेप करके पुनः समाधानको सूजकार दिखाते है - 


शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्टनाच नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशाद- 
सम्भवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६॥ 


अथं--\ शब्दादिभ्यः, २ अन्तःप्रतिष्ठानात्‌, ३च, न, £ इति, & चेत्‌, ७ न्‌, 
म तथा, 8 दष्टयुपदेशात्‌, १० असम्भवात्‌, ११ पुरुषम्‌ , १२ अपि, १३ च, १४ एनम्‌, 
१९ अधीयते । इस सूत्रम पन्द्रह पद ह । “रब्दादि देत॒वोंसे तथा अन्तरप्रतिष्टितत्व देतुसे 
वेश्वानर करके परमेश्वरका ग्रहण नहीं बन सकता दे एेसा आक्षेप नहीं करना । क्योकि 
यहां जाठरका परित्याग न करके परमेश्वरटष्िका उपःेश दै । अर्थात्‌ जाठराभि परमेश्वरी प्रतीक 
डे। अथवा जाऽ्र उपाधिकं परमेशरका हो यइ उपदेश दे । क्योंकि जाठरमे चुमूधैत्वादिका 
असम्भव है । ओौर पुरूपरूपते भी इस ` वे्वानस्को वेदम कदा दै, पुरुषत्व जामे 
बनता नहीं इति । 
शंका | वैश्वानर परमेश्वर होनेको योग्य नहीं हैःकंयोंकि वैश्वानर शब्दजाठर- 
अनितर ड है । ओर “ल एषोऽिर्वैश्वानरः' इव अभ्निरदस्यको वैश्वानरविधमेंश्ुत जो 
'अन्नि' शब्द्‌ है सो भी जाटराश्नि आदिक अर्थान्तरे रूढ होनेसे परमेश्वरमें नहीं बन 
सकता है । ओर “शब्दादिभ्यः यहां “आदि! शब्द्‌ करके इदयं गाहेपत्यः' इत्यादिक 
वचनों कण्के त्रिविध अञ्निको कठ्पना; तथा--^तैयद्धक्तं प्रथममागच्ेव्‌ तद्धो- 
मोयम्‌'* (@ा०) अथं-भोजनकारमे जो प्रथम भोजन करनेके योग्य अन्न यदच्छासे आवे तिसका 





. #रिः--वैश्वानरका उपाक अपनेको दुमूर्धादिमान्‌ विराटरूप वैश्वानर 
समा हुवा -अपने उरको वेदि समक्षे, ओर ठोमोंको कुशा, हदयको गाह्यपत्य 
अञ्चि, मनको अन्वाहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणानि, ओर सुखको आहवनीय समन्े । 
इस्‌ प्रकार भावना करता हुवा प्राणान्निदोत्रको करे । कः " 

सो उपासक श्चाणाय स्वाहा शस मन्बसे ` प्रथम आहति दैवे । अथात्‌ 
प्रथम ज्रासको भक्षण करे! इतस प्राणकी तृमि होती है। ध्राणकी ृिसे 
चश्ु तृप होता है ¦ चश्रुको तृिखे आदित्य ठृ होता है । अग्दित्यको ठस 
द्युलोक तृ होता है । युको ठृसिसे चुके ओर आदित्यङे आश्रित जोवोंको वृति 
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प्राणाम्मिमे हवन करना चाहिये इति । इत्यादिक वचनों करके वैश्वानरे भ्राणाहुतिकी 
अधिकरणताका संकीर्तन; इत्यादिक देतुवों करके भी 'जाटराश्रि दी वश्वानर हैः एेखा 
जाननेको योग्य है । ओर अन्तःप्रतिष्ठानका भी श्रवण होता है-“पुरूषेऽन्तःप्तिष्ठितं वेद 


होती है। इन सवेकी तृभिसे भोक्ता धरजासे पशुसे खाय अन्नसे शरीरकी कान्तिसे 
व ब्रह्मवचंससे तृत होता है ! 

ओर "व्यानाय स्वाहाः इस मन्त्रसे दूसरी आहुति देवे। इससे व्यान 
तृ होता है। व्यानकी तपिस श्रोत्र तृप्त होता है। श्रोजरकी तृसिसे चन्द्रमा 
तृप्त होता है। चन्द्रमाकी तृभिसे दिशा त्त होती ह। दिशावोंकी तृपिसे 
दिशावोंके ओर चन्द्रक आश्रित जीवोंको तसि होती है । श्न सवकी तृतिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृष होता है । 

ओर अपानाय स्वाहा" इस मन्त्रसे तृतीय आइुति दैवे । इससे अपानकी 
वृति होती है। अपानकी तृपिसे वाक्‌ तृ होती है । वाक्की ठृसिसे अ्निकी 
तृपति होती दहै। अ्चिको तृ्तिसे पृथिवीकी ति होती है। प्रथिवीकी वृधि 
पृथिवी ओर अग्रिके आधित जीवोको तृि होती है । इन सर्वकी तृत्तिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है । 

ओर “समानाय स्वाहा" इस मन्बसे चतुर्थं आहुति दैवे! इससे. समान 
तृत होता है । समरानको तृपिसे . मन वृर होवा है । मनकी तृसिसे पर्जन्य 
ठृ होता है । पजन्यकी ठृ्िसे विद्युत्‌ ठृ होता है ! ओर विद्युतकी तिस 
विदयुत्के ओर पर्जन्यके आश्रित जीवोंकी वृति होतो है । इन सर्वकी तृतिसे 
भोक्ता प्रजादिकके तत्त होता है । । 

ओर उदानाय स्वाहा" शस मन्त्रसे पञ्चम . आहुति देवे । इससे उदान 
क होता ह । उद्ानको ठृसिसे त्वक्की ठृमि होती है । त्वक्की ठृघिसे वायुकी 
तूति होती दै । वायुकी वप्तिसे आकाश ठृ होता है। आकाशकौ ठपिसे वायु 

आकाशके आधित जोवोकी ठृसि होती है। इन स्वको तृिसे भोक्ता 

प्रजादिकसे तृप होतादै। 


जो इस अग्निदोत्रको त्यागकर केव बाह्य अग्निहोत्रको करता है सो पुरुष 
अङ्गारको त्यागकर भस्मे हवन करता है । ओर जो पुटष अमेदभावसे वैश्वा- 
नरकी उपासना करता दै, ओर इस अग्रिदोत्रको करता है, तिस विद्वानका सर्व 
, खोकोमिं सवभूतोमें ओर सर्वं आत्मा्वोमे दवन किया हुवा होता है । ओर जैसे 
अग्नमे प्रक्षि इषीकातूल तुरत भस्म हो जाताडै। रेते हो इत उपासकके ` 
सवे पाप नष्ट हो जाते दे । यह विद्धान्‌ यदि चाण्डालको भी उच्छिष्ट देवे ` 
तो भी वैश्वानरमे दी अर्पण होता है । जेषे श्चुधा कर्के आतुर बाटक ` 
 माताकरी उपासना करते हं । इसी प्रकार सवभूत शस विद्रानके प्राणाञ्चि- 
दोत्रकी उपाखना करते हे । अर्थात्‌ इख विद्वान मोजनसे सर्वजगत्‌ तृप्र होता है \ 
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अर्थात्‌ “पुरुष शरीरके अन्तर स्थित वैश्वानरको जो जानता है सो सर्वत्र अन्नको 
भक्षण करता है” यह वचन भी शरीरके अन्तर जाठर अग्रिमे ही बन सकता दै । 
ओर सिद्धान्तीने जो प्रथम कहा था कि--ूर्धेव सुतेजाः इत्यादिक वचनं 
करके प्रतिपाद्य दुमूर्ादिरूप विरोष कारणोसे परमात्मा ही वैश्वानर है, जाठरा- 
दिक नहीं । यहां हम कहते है कि- जव परमात्माका विशेष युमूर्धादिक, तथा 
जाठरका विरोष होमाधारत्वादिक, €्न दोनों विशोषोंका भान यां त्य होता है तो 
किस हेतुसे परमेश्वरका विरोष ही आश्रयण करनेको योग्य है, जाठरका नहीं १ 
अर्थात्‌ जाठरके विरोषका भी दशन होता दै, अतः जाठरका भी ग्रहण करना चाहिये । 
ओौर यदि सिद्धान्ती ठेला कहे कि-- “यद्यपि चुमूरधत्वादिक विशोष ईश्वरपक्षपाती 
है, तथा होमाधारत्वादिक विरोष जाठरपक्षपाती है, इन दोनों विदोषोका प्रतिभान 
समान है। तथापि होमाधारत्व जगदाधार परमेश्वरम बन सकता है। परन्तु 
परमेश्वर सम्बन्धी जो युमूरधत्वादिक विरोष दै तिखका जाठर अग्रिमे अमाव हे । अतः 
यह विशेष बलवान्‌ ह । अतः वैश्वानर शब्द्‌ करके जाठराग्निका श्रहण नहीं 
बन खकता इति” तो यह खिद्धान्तीका कहना समीचीन है । सीसे 
पक्चान्तरको कते हैः-अथवा” इत्यादि भाष्यम्‌ । यदपि शरीरके अन्तर स्थित 
` जाटरा्निमे युमूधेत्वादि विरोषका निर्देश नहीं बन सकता हे। तथापि अन्तर तथा 
बाहर सर्व वियमान मृताभ्रिमे इख ` दयुमूधत्वादिक विरोषका निर्देश वन सकता 
है । क्योकि मृता्निका भौ भूर कादिकोंके साथ सम्बन्ध मन्त्रोखे प्रतीत होता है । 
तहां श्रुतिः --शयो भागना पृथिवीं यं्तेमामाततान रोदसी अन्तरिक्तमू 
इति ऋक्‌ । अर्थ-अधः यह पृथिवो तथा उवे चुलोकरूप रोदसीको तथा इन दोनोके मध्यवतीं 
अन्तरि टोकको जो मूताधि सूथैरूप करके व्यास किया हे अर्थात्‌ जो तीनां लोकों व्यास दै 
सो भूतानन ध्यान करनेको योग्य ह इति । इत्यादि । जड़ मात्र स्वरूप भूताश्निमे ध्येयत्व 
नहीं बन सकता है' रेसी यदि अरुचि होवे तो अस्मि शरीरवाठे देवताका वैश्वानर 
शब्दसे ग्रहण करना ¦ अत एव अथवा तच्डरीराया देवताया" इत्यादि भाष्यम्‌ । 
भूताश्नि है शरीर जिसका तिसका नामे यहां "तच्छरीराः ए..1 
अर्थात्‌ भूतान्निकी अभिमानिनी जो देवता है तिस दैवताके, पेश्वयके योगसे 
युलोकादिक अवयव वन सकते है' । अतः चेतनरूप देवता ही वैश्वानर है, 
परमेश्वर नदीं ? 

समाधान । इख प्रकास्की शंकाके ध्रा हये सिद्धान्ती कहता है -न 
तथादषटयुपदेशादिति । जो प्रथम वादने सभे स्थित बद्‌ दिम्यः इल 
वचन करके, अर्थात्‌ श्रुति जो वश्वानरादिक शब्द है तिन शब्दादिरूष कारणों 
करके, परमेश्वरका निराकरण क्रियः है सो युक्त नहीं है । क्योकि तथा- 
द्रष्य युपदेशात्‌? । {ज्ञाटराग्निको नहीं परित्याग करके _जाठररूप वैश्वानरमें 
परमेश्वरद्ष्टि करनी इस प्रकार श्रुति उपदेश करती है । जसे मनो ब्रह्मत्युपासीतः 
न्मनरूप ग्रतीकको ब्रह्मङप करके उपाखना करः । तैसे प्रसङ्कमे भी जान लेना । 


३३४ ब्ह्यसुष्रम्‌ म-१-२-२६ 
म 
इस कहनेसे यह सिद्ध हवा कि ~ परमेश्वगृष्टि करके उपास्य _ जो जाठरान्निरूप 
प्रतीक हे, तिसके वाचक जो वैश्वानर शब्द्‌ तथा अग्नि शब्द दै; तिन शब्दोंका 

 रक््या्थं चुमूधंत्वादिमान्‌ ईश्वर दे । 

अब भ्रकारान्तरसे 'तथाटृष्टयुपदेशात्‌, क अर्थको कहते है'-अथवा जाठर" 
इत्यादि माष्यम्‌ । जसे मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः इत्यादिक मन्त्रोमें मन आदि 
उपाधिवाखा ब्रह्म द्रष्टव्य है । तैसे यहां जाठररूप वैश्वानर है उपाधि जिसका रेखा 
जो परमेश्वर है सो द्र्टभ्यरूप करके उपदेशका विषय है । लक्षणा इस पक्षम भी तुल्य 
है । परन्तु इस पश्चमे प्रधानरूप करके ईश्वर दी उपास्य है । ओर प्रथम 
प्रतीक पश्चमे गुणप करके परमेश्वर उपास्य है । ओौर पूर्वं परमेश्चरको 
छ्य कहा है । तहां लक्चणाका जाटराग्निमें युप्‌ देत्वादिकोंका असम्भवरूप बीजको 
दिखते है--"यदि चः इत्यादि भाष्यम्‌ । प्रसङ्खमे यदि परमेश्वर विवक्षित न 
होवे किन्तु केवर जाठराग्नि हौ विवक्षित होवे तो श्रुतिमे जो युमूधेत्वादिक विशेष 
कटे दे तिन विशेषोंका अत्यन्त अघम्भव होगा । क्योंकि जाठरमे दुमूधेत्वादिक विशेष 
नहीं वन सकते है"। अतः लक्षणाच्रत्ति करे परमेश्वर हौ विवध्चित है। ओर 
देता तथा भूवाग्निको आश्रयण करे, भो जि प्रकार चुमृधत्वादि विशेषका . 
उपपादन नहीं कर सकते दै" तिस प्रकारको अग्रिम सूजमें दिखवेगे । 


ओर प्रसङ्गं वैश्चानरादिक शब्दों करे यदि केवल जाठराप्निको हो विवक्षा 
होवे तो जाट्य पुहषके अन्तःपरतिष्ठिवत्व पात्र केवल रहेगा, पुरुषत्व नीं रहेगा । 
ओर वज ऽनेथो शाल व्र इ वेश्वानरको पुरुष भो कहते हे । तहां श्ुतिः- 


स एषोऽग्निर्वै्वानरो यत्पुरुषः! श््यादि । अर्थ-जो यह अभिरूप वेदवानर दै 
सो पुरुष दे, ओर जो प्राणी इस अभ्भिरूप वेश्वानस्को पुरुषविध, तथा पुरुषके अन्तर प्रतिष्टित 
जानता है सो स्र फलको भोगता दै इति । ओर पप्मेश्वरमें तो पू्णत्वरूप पुर्षत्व तथा 
शरोररूप पुरुषके अन्तर प्रतिष्ठितत्व, ये दोनों वन सक्ते हें । क्योंकि परमात्मा 
सवेस्वरूप है । शस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रम जो "पुरुषमपि चैनमधोयते' श्तना 
भागदहैसो भी व्याख्यात हो चुका । । 
ओर जो कोई पुशषत्रिधप्रपि चेनमध्ोयतेः इस प्रकार सूतके अवयवको 
पठन करते हे; तिनके मतमें यह अथे है-वैश्वानर शब्द्‌ करके केवल जाटरा्निका ही 
स्योकार करं तो केवट पुरषके अन्तर प्रतिष्ठित तो जाटराश्नि हो सकता है । ओर 
पुल्षत्रिध नही हो सकता है, ककि जाठराम्नि जड़ है । परन्तु वाजसनेयी शालावाङे ` 
इख वेश्वानरको पुरुषविध मो कडते हे -पुरूषविधं पुरपेऽन्तःग्रतिष्ठितं वेद इति ¡ 
शस पक्षमे भी जैसे अचेतन जाठरे पूणेत्वरूप पुरुषत्व नहीं बन सकता है । तैसे 
देदाकारत्वरूप पुल्षविधत्व भौ नदीं बन सकता है । किन्तु केवल पुल्यके अन्तर ` 
शका । जाठरं भी देदव्यापित्वरूप पुरूषविधत्व बन सकता है । ` र 





अ-१-२-२६ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । | ३३५ 








समाधान । यदहांपर प्रकरणके वसे दहग्यापिरवरूप पुरषविधत्वका ग्रहण 
नहीं हो सकता है । किन्तु चुमूधेट्वसे आदि टेक पृथिवीप्रतिष्टितत्व पर्यन्त विराड्‌- 
देहाकारत्व रूप जो अधिदेव पुरषविधत्व है; तथा प्रसिद्धमूधेत्वसे आदि टेके ` 
चुवुकप्रतिष्ठितत्व पयेन्त जो अध्यात्म पुरषविधत्व है; तिसका ग्रहण करना । 
खा पुरषविधत्व जाटराग्निमें नहीं बन सकता है, अतः पूर्वोक्तं रीतिसे वैश्वानरादि 
शब्दों करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना जाठरा्चिका नहीं । इतनेसे जाटराश्चिका 
खण्डन हो चुका इति ॥ २६॥ 


ओर वादिने जो कहा था कि-ध्यो भायुना पृथिवीं यामुतेमामाततान रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌ । इत्यादिक मन्त्रवणमें भूताध्निका भी चयुलोकादिकोके साथ सम्बन्ध 
देखनेमे आता है अतः भूता्निके भी दमूर्धादिरूप अवयवोंकी कट्पना कर सकते है" । 
अथवा भूताचिरूप शरीरवाटी जो दैवता है तिस देवताके, रेश्चयंकं योगसे दुमूर्धा- 
दिरूप अवयर्वोकी कट्पना हो सकेगी । अतः वैश्वानरादि शब्दों करके भूताच्निका 
अथवा दैवतात्माका ही अ्रहण करना इति ? तिसका परिहार भी अवश्य करना 
चाहिये । अतः इस परिदारको सूत्रकार स्वयं दिखते दैः- 


अत एव न दवता मूतं च ॥ २७॥ 

अथं-- $ अतः, २ एव, ३ न, ४ देवतां, 2 भृतं, ६च। इस सूत्रम छ पदर । 
“अत एवः किये श्रुति सतियो करके" निद्चित ` जो चयुमूधैरवादिकोंका सम्बन्ध, तथा सवे 
लोकोके आश्रित फरुभागित्व, तथा सवं पापोंका नाश, तथा आत्मा अौर ब्रह्म शब्दका उप- 
क्रम, इन देतु्वोसे देवता रूप तथा भृताभि रूप, वेदवानर नहीं हो सकता ह इति । 

अब इस अर्थको स्पष्र करके दिखाते हैः-ओष्ण्य प्रकाश मान्न स्वरूप 
भूताभ्निमे दुमूधत्वादिकोंकी कट्पना नहीं हो सकती है । क्योंकि जो वस्तु स्वयं 
विकाररूप है सो दूसरे विकारका स्वरूप नहीं हो सकती है । जसे धटरूप 
विकार दसरा शरावरूप विकारात्मक नहीं हो सकता है । तसे भता्चिरूप विक्रार भी 
दूसरा दुमूर्धादिरूप विश्वात्मक विकार नहीं हो रकता है। तथा दैवतामें भी रेवर्यके 
योग हये भी दुमू्धत्वादिक धमे नहीं रह सकते हें । कर्योकी देवता दुमूर्धादि स्वरूप 
विश्वका कारण नहीं है । ओर रेश्व्यं भी देवताका परमेश्वरके अधीन है स्वतन्त्र 
नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- जो कारण होता है सो कार्यं स्वरूप 
होता दै। अतः परमेश्वररूप कारण ही दुमूधादिकवाटा होगा, देवता नहीं । 
ओर जाठराभ्नि आदिक तीनों पक्षोमे आत्मशब्द्का तथा ब्रहमशब्द्का असम्भव तो 
विद्यमान ही है इति । प्रथम हितुमे शयुमूर्धत्वादिसम्बन्धः करके दयुमूर्धा्यवयवकत्व 
समना । दूसरे हेतुमें जो “फलमागित्व' पद है इसका अर्थं फटप्रदातृत्व करना 
चाहिये । ओर तीसरे हेतुमें जो सवेपापनाश' पद है इसका अर्थं ^स्वसाक्षातकार 
द्वारा सवं पापका नाशजनकत्व' ठेसा अथं करना । रेखा अर्थं करनेसे ये हेतु परमे- 
श्वरमें रदेगे । अन्यथा जीवने रहेगे, परमेश्वरमें नहीं । ञः 
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शंका । भूता्निके विभवका प्रतिपादक-- श्यो भानुना पृथिवीं 
द्या्ुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्तम्‌” इस मन््रकी किर क्या गति होगी ? 


समाधान । केवल ओष्ण्य प्रकाश स्वरूप मताञ्चिकी मदिमाको 
ध्यो भानुना इत्यादि मन्त्र नहीं कहता है किन्तु ब्रह्मविकार हेनेसे ब्रहद्ष्रि करके 
भूताञ्चिकी स्तुति परक उक्त मन्त्र दे॥ २७॥ 


पूवं यह कह आये ह कि- अभ्चि श्द्‌, तथा वैश्वानर शद्‌, ईश्वरके टक्चक 

हें । ओर "पुरुषेऽन्तःश्रतिष्ठितं वेद' श््यादि श्रुतिके अनुरोधस्ते जाटरात्नि ईश्वरका 
 श्रतीक है । अथवा जाठराग्नि उपहित ईश्वर दी वैश्वानर उपास्य है इति । अब “जाटसय 
ग्निकूप प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान्‌ विराट्‌ पुरुषाकाररूप वैशवान 

रको अध्यात्म मूर्धासि टेकर चुलुक पर्यन्त अपने अवयवा स्थापन करके साक्षात्‌ 
वैश्वानरकी उपासना माननम भी अचरि शब्दादिकोंका कोई विरोध है नहीं" इस 


अंको सूत्रकार दिखते देः 
साक्तादप्यविरोधं जेमिनिः॥ २८ ॥ 


अथ-- ९ साक्षात; २ अपि, ३ अविरोध, ४ जेमिनिः। इस सूत्रम चार पद ह। 
प्रतीकं तथा उपाधिसे विना ही सा्चात्‌ परमेश्चस्की  उपासनाके अङ्गीकारे मी कोई विरोध नहीं 
ड इस प्रकार आचार्यं जैमिनि कपि कहते द इति । 


अब इस सूत्रके तात्पयको दिखाते ह । तदाः- 


शंका । यदि जाठराधिका श्रहण न करोगे तो ्पुद्पेऽन्तःप्रतिष्ठित वेद्‌" यह 
श्रुति तथा अधि आदिक शब्दरूप कारण विरुद होगे । 


समाधान । “अत्रोच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । अन्तःप्रतिष्ठितत्व बोधक 
वनका विरोध नहीं है; क्योकि यहां 'वुरषविधं पुरुषेऽन्तःपरतिष्ठितं वेद 
यह जो वचन है सो जाटराभरिमें उद्रस्थत्वरूप अन्तःप्रतिष्ठितत्वको नहीं कहता है 
क्योंकि जाठराग्नि अप्रङृत है को न आत्मा कि ब्रह्म यह ब्रह्मका प्रकरण है । ओौर 
वैश्वानरादिक श्दोको ब्रह्मपरक होनेसे जाठर असंशब्दित भी ( शब्दाविधय ) है । 
किन्तु अंसे कोई चक्षमे शाखाको प्रतिष्ठित देता है) तसे दही नखसे लेकर 
शिखा षयन्त अवयर्वोंका समुदायरूप जो यदह शरीर हे इस शरीरमे, जो ये मूर्धासे 
खेकर चुबुक पयन्त अवयव प्रतिष्ठित हँ इन अवयवो वैश्वानरको श्रतिष्टित 
उपासक देखता है । अतः पूर्वोक्त वचन “अन्तःप्रतिष्ठितत्वेन' दैश्वानरको ही. 
कहता दै । अर्थात्‌ जैसे शाखामें स्थित पक्षीको ध्ुश्चमें स्थित है" इस श्रकार 
` कते है । तैसे मूरधादिक अवयवामिं स्थित वैभ्वानरको पुरषमें स्थित 
प्रकार युर्ेऽन्तःप्रति्ठितं वेद्‌" यह वचन कहता है । ओर श्युरुषविधं' यह जो 
पुख्षविधत्व वचन है सो मी जाठराश्निके अभिप्रायसे नहीं कहा गया है । किन्तु 


< 


[2 





अ-१-२-२८ भाष्याथेप्रदीपिकासदहितम्‌ । ३३७ ` 





मूर्ते छेकर चुबुक पर्यन्त अवयवोमिं कर्षित जो अध्यात्म पुरुषविधत्व है तिंसं ` ` 
पुरुषविधत्वकी अपेक्षा करके वैश्वानरे अभिप्रायसे ही कहा गया है इति। ` `` ` 


अव पकलान्तरको दिखते ईैः-- थवा इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा अध्यात्म _ 
तथा अधिदैवतरूप जो पुरुषविधत्व॒दै तिख पुरुषविधत्वरूप उपाधिवाला जो 
को न आतपा कि बह्म) यह प्रकृत प्राप्न परमात्मा दै तिस परमात्माका उपाधि- 
योंको त्याग करके जो केवर शुद्ध साक्षी स्वरूप है तिसके अभिप्रायसे पुरुषविधं 
पुखुषेऽन्तःपरतिष्ठितं वेद्‌" यह वचन कदा है । यां पुरुषविध शब्द्का अथं पूर्वोक्त 
ही जानना । ओर “अन्तःप्रतिषठित' शब्दका अथं टक्षणाचृत्ति करके साक्षी जानना । 
क्योकि वस्तुतः साक्षी ही सर्वके अन्तर प्रतिष्ठित है । ओर पूवोपरका आलोचन- ` 
बल करके परमात्माका परिद्रहके निधित हुये वैश्वानर शब्द्‌ भी किसी योग करके 
परमात्मा हय वर्तेगा । सो दिखाते है-"विश्वश्चायं नर्ध विश्वानरः" “अथवा विश्वेषां 
वाप्यं नरः विश्वानरः “विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः' इति सर्वात्म स्वरूप 
होनेसे परमात्माका नाम विश्वानर है। नरे संज्ञायाम्‌' इस सूजरसे पूवं पदको 
दीर्घं होता दै । ओर जो विश्वानर है तिसीका नाम वैश्वानर है । यहां स्वाथे 
तद्धित प्रत्यय जानना । जैसे “रश्च एव , राक्षसः तसे "विश्वानर एव वैश्वानरः” 
इनमिन्न भिन्न व्युत्पत्तियोंका अथं । पूर्वं कह आये हं तहांसे जान ठेना । 
अन्रणीर्वके योगका आश्रयण करके अग्नि शब्द्‌ भी परमात्माविषयक ही ट्र 
सो दिखाते दे--“निः श्रत्यय है अन्तमें ` जिखके ठेखा जो गत्यथेक अगि धातु ह 
विला रूप अग्नि शब्द है- “अङ्गयति गमयत्यग्रं कर्मफलं जगतो जन्म वा 


प्रापयतीत्यग्निरग्रणीरुक्तः । अर्थात्‌ जो अग्ररूप कमंफलको अथवा 
जगत्के जन्मको प्रात कराता दै, सो अग्रणी व अग्नि कहा जाता है। ओर 
क्मफटको अथवा जगतूके जन्मको देनेवाला तो परमात्मा दी है । अतः यहां 
अग्नि शब्द्‌ करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना, भूताप्रि आदिरकोका नहीं । ओर 
ज्ञो गारहपर्थादिक तीन अद्निकौ कट्पना तथा प्राणाहुत्यधिकरणत्वको कटा हसो भी 
परमात्मा उपपन्न दो सकता है, क्योकि परमात्मा सर्वात्मस्वरूप है इति ॥ २८ ॥ 


यदि इस श्रसङ्कमे वैभ्वानरादिक शब्दों करके विभु परमेश्वरका अहण 
करोगे तो प्रादेशमात्र श्रुतिकी उपपत्ति किस प्रकार होगी १ ेसो शंकाके हये 
भ्ादेशमात्र श्रुतिक व्याख्यानको करने वास्ते सूत्रकार आरम्भ करते हंः-- 


अमिन्यक्तेरियाश्मर्यः ॥ २६ ॥ 


9 अर्थं _ 9 अभिन्यक्तेः, २ इति, > आश्मरथ्यः । इस सूत्रम तीन पद ई । प्रादेशमात्र 
इदयादिक देशम परमात्माकी अभिव्यक्ति दोनेसे परमात्मामं प्रदेरामात्र श्रुतिकी उपपत्ति 
` बन सकती है इस प्रकार आरमरथ्य आचाय मान्ते ईह इति । तात्पये यद दै कि-परि- ` ` 


 ाणरूप व परिच्छेदरूप मात्रा करे रदित जो व्यापक अपरिच्छिश्न परमेश्व 
क. र थ 


 _ 
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तिख परमेश्वरम जो ओपाधिक ध्रादैशमाच्रत्व कहा है सो परमात्माकी अभिन्यक्तिके 
निमित्त ह। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैः--प्रादेशमात्र परिमाणवाठे इदय- 
देशम जो अपरिच्छिन्न परमेश्वर है सो उपासक पुरुषोके प्रति _अनुग्रहके 
चयि ओपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करके अभिव्यक्त ( प्रगट ) होता है । 
क्योकि परिच्छिन्न द्टिवाछे उपासकको अपरिच्छिन्न स्वरूपकी उपटष्धिमें 
खाम्यं है नहीं । इसलिये परमेश्वरको ्रादिशमात्र कहा है । ओर 
“अभिव्यज्यते किल प्रादेशमाज्रपरिमाणः परमेश्वरः! इस भाष्यमें जो “किलः 
शब्द है सो, अपनेमे जो स्वाभाविक अणिमादि रे्वर्य ह तिनोको ख्यापन करने 
वास्त स्वयं परमात्मा उपासकोकं प्रति सृष््म स्वरूप हो जाता है- इस अर्थको 
बोधन करता हे । 

अथवा उपरग्धिकत स्थान जो हदयादिक प्रदेश दै, तिनोमें परमेश्वर विरोष- 
ूपसे प्रतीत होता है । इसलिये परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा है । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे परमेश्वरम भी अभिव्यक्तिके निमित्त जो प्रादेशमात्रकी श्चुति है सो समीचीन 
ही है यह सिद्ध इवा इति ॥ २६ ॥ 


अब मतान्तरको दिखाते हेः - 
अनुस्पतेबांदरि ॥ ३० ॥ 


, अर्थं- १ अनुस््तेः, २ बादरिः । इस सूत्रम दो पद द । “जसे प्रस्थ करके नापे 
हये जो यव हैसोयव भो प्रस्थ कटे जतेद। तैसे ही प्रादेशमात्र हृदयमें प्रविष्ट जो 
मन हे तिस प्रादेशमात्र मन करके परमेद्वरकी अनुरति होती है, अतः परमेशवर भी प्रादेश- 
मात्र कहा जाता हे” इस प्रकार बादरि आचाय मानते ई इति ॥ 


शंका । यवोमे जो अपना परिमाण है सो परिमाण ही श्रस्थके सम्बन्धसे 
व्यक्त होता दै अतः यर्वोको प्रस्शमात्र कह सकते हे; ओर ईश्वरे तो कोई परिमाण 
दै नहीं, अतः “श्वरे जो परिमाण है सो प्रादेशमात्र हदयादिकोंके सम्बन्धसे 
अभिव्यक्त होता है” णेसा नदीं कह सकते; अतः पूर्वोक्त द्टान्त असङ्त दै ? 

समाधान । यदपि योम स्वगत परिमाण ही श्रस्थके सम्बन्धसे अभिव्यक्त 
होता है। ओर यहां परमेश्वरम स्वगत परिमाण ङ है नदीं जो इद्‌- 
यादिके सम्बन्धसे ममिन्यक्त होवे। तथापि मन्त्रोमिं प्रयुक्त जो प्रादेशमात्र 
श्रुति दै तिसका आटस्बन किये विषय यथाकथंचित्‌ अनुस्मरण ( प्रदेश- 
मात्रत्व ) हो सकता है। अर्थात्‌ हृदयम स्थित जो धरदेशमात्रत्व है सरो 
हृदयम स्थित मन करके स्ति द्वारा स्मर्यमाण परमात्मा कल्पित है । ओर 
- कटिपित जो प्रादेशमात्रत्व दै सोई श्चुतिका आलम्बन है। इस कहनेखे यह 
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जो कट्पित परिमाण टै सोई मन आदिकोके सम्बन्धसे व्यक्त होता है। अतः 
पूर्वोक्त दरष्टान्त समीचीन ही है इति । 


अब इस सूत्रका दूसरी रीतिसे अथेको कहते हैः- 


शंका । जहां प्रादेशमात्र ब्रह्मकी अभिव्यक्ति होती है, तहां प्रादेशमात्रत्व 
वस्तुतः स्मरुतिमें है ब्रह्मम नहीं । अतः हृदय व मनके द्वारा आरोपित जो स््तिगत 
परिमाण है तिसका स्मर्यमाण ब्रह्मम आरोप नहीं बन सकता है। क्योंकि 
ब्रह्मका ओर स्सरतिका विषयविषयित्वेन मेद्‌ निधित है ए 


समाधान । प्रादेशमात्र श्रुतिकी अथंवत्ताके लिये प्रादेशमात्र परिमाण करके 
रदित भी परमात्मा है तो भी प्रादेशमाचरत्वेन हृदयमें स्मरण करनेको योग्य है । 
अर्थात्‌ ब्रह्मका अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यासके विद्यमान हुये अन्तःकरणके 
धमं स्मरति आदिकोंके साथ भी ब्रह्मका ताद्‌त्म्याध्यासर अविद्याद्शामें बन सकता है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे परमेश्वरम जो धादेशमात्र शति है सो अनुस्खतिका निमित्त है 
इस प्रकार बादरि आचार्यं मानते ह इति ॥ ३० ॥ 


यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्रुतिकौ गतिको कहकर अव साक्षात्‌ श्रुति 
करके उक्त संपत्ति रूप गतिको कहते हैः-- 


संपत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दशंयति ॥ ३१॥ 


अर्थं -9 संपत्तेः, २ इति, ३ जेमिनिः, ४ तथा, ९ हि, & दशयति । इस सूत्रम 
छ पद है । अथवा परमेरवरकी जो रू्घादिक स्थानों स्थितिरूप संपत्ति दै तिस संपत्तिरूप 
निमित्तसे परमेश्वर विषयक जो प्रादेशमात्र श्रुति दै सो समीचीन ही दै । ओर इसी अर्थको 
वाजसनेयि ब्राह्यण भी दिखाता ह इस प्रकार जैमिनि आचाय मानते ई इति । 

अव इस सूत्रके तात्पर्थको दिखाते हैँ । अपने अध्यात्म मूर्घासे ठेकर चुवुक 
पर्यन्त देहके अवयोमि, तरैरोकयात्मस्वरूप वैश्वानर परमात्माके जो दयुलोकरूप 
मूरास छेकर पृथिवो पयैन्त अवयव हं तिन अवयवोँको सम्पादन करती हुई, 
अर्थात्‌ अध्यात्म अवयवोमें अधिदैव अवयवोको दष्ठिको कराती इई, ध्रादेश 
मात्र जो अध्यात्म मूर्धासि ठेकर चुुक पयेन्त देश है तिस्र परमेश्वरकी 
स्थितिषप प्रादेशमात्र संपत्तिको श्रादेशमात्र' श्रुति कहती है । क्योकि ऊान्दो- 
ग्ध स्थित इस वैश्वानर विया प्रतिपादक प्रकरणके समान प्रकरणको 
वाजसनेयि ब्राह्मण भी इसी प्रकार दिखाता दहै । तदां ब्राह्मणरूप श्रुतिः-- 
श्रादेशमाज्मिव इ वै देवाः सुविदिता अमिपतंपन्ाः ।' इत्यादि । अर्थात्‌ 
अध्रादेशमात्र अपरिच्छिन्न जो परमात्मा है तिखको मूर्धासि ठेकर चुबुक पयेन्त 
अरकारसे पूर्वकाले देवदा सम्यक्‌ जानते भये, ओर जानकर तिख ईश्वस्को ही प्रा 
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होते भये । इस हेतुसे तुम्हारे रोगोके प्रति “जिस धकार मूर्धादिक अध्यात्म 
अज्ञो प्रादेश परिमाणको नदीं उलङ्ुन करे वैश्वानरको आप छोग संपादन करेगे 
विस प्रकारसे हम युखोकादिक अवयवोंको करेगे” इस प्रकार कंकेय राजा पाचौन- 
शाखादिक षर्‌ ऋषियोके प्रति प्रतिज्ञाको कह करके; पुनः-मूर्ानषुपदिशन्यु- 
वाच} एष वा अतिष्ठा वेश्वानरः' इत्यादि । अर्थं - कैकेय राजा स्वहस्तकी 
अङ्कुलि करके अपने मूर्धाको दिखाता हुवा कहता भया कि - भूरादिकं रोकोंको उख््न करके 
उपर भागम स्थित जो यह अधिदैव युरोक टै सो वैरवानश्का मूरधारूप अवयव है इति । 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मूधमिं वैश्वानरका जो चुलोकरूप अधिदेव अतिष्ठा- 
त्वगुणविशिष्ट मूर्धा ह तिस मूर्भाकी अभेदरूपसे दि कर्तव्य है । यहां सवत्र 
वैश्वानर शब्द्‌ करके वश्वानरके अङ्गो का ब्रहण करना । इसी भ्रकार अपने चश्चुको 
दिखाता हुवा कहता भया - एष वे सुतेजा वश्वानर! । शोभन तेज॒ करके 
सहित जो यह अधिदैव सूर्यं है सो वैश्वानरका चश है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने चक्चुमे 
अधिदैव आदित्यरूप जो वैश्वानरका सुतेजस्त्व गुणवाटा चश्चु है तिस चक्छुकी 
अमेदरूपसे द्रष्ट कर्तव्य दै । तथा अपने नासिकाको दिखाता हुवा कहता भया कि- 
नाना प्रकारकी गतिवाटा जो यह अधिदैव वायु है सो वैश्वानरका घ्राण है । अर्थात्‌ ` 
प्रसिद्ध अपने नाखिकोपटक्षित प्राणमं - वैश्वानरका जो अधिदेव वायुरूप पथम्‌ 
वत्मत्वगुणवाला प्राण है तिस प्राणकौ द्रष्ट कतेव्य है । तथा प्रसिद्ध अपने मुखके 
अन्द्र जो अवकाशरूप आकाश है तिखको दिखाते हुये राजा कहते भये कि-अधिदेव 
जो यह आकाशे सो वैश्चानरके शरीरका मध्य भाग है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अध्यात्मरूप 
अपने मुखके अन्द्र आकाशमें वैश्वानरे शरीरका मध्य भागरूप जो अधिदेव 
बडुखत्वगुणवाखा आकाश है ति आकाशकी दष्ट कर्तव्य है । तथा अपने मुखमें 
जो खालारूप जल है तिस जठको दिखाते हुवे राजा कहते भये कि-अधिदेव जो यह 
सरित्‌ समुद्रादिकरूप जर दै सो वैश्वानरका रयि है। अर्थात्‌ सूत्रस्थानरूप 
बसितमें रहनेवारा जर है । अर्थात्‌ प्रविद्ध अपने मुखमें स्थित खालाङ्प जख्में वेश्वा- 
नरका अधिदेवरूप जो रयित्व गुण़विशिष् ज है तिस रयि रूप जकी दष्टि कतेव्य 
हे । तथा राजा अपने चुवुकको अङ्कछि कर्के दिखाते हये कहते भये कि-जो यह 
अधिदेव पृथिवी है सो वैश्वानरकां पादरूप प्रतिष्ठा है । अर्थात्‌ प्रलिद्ध अपने 
खठुकमें वैश्चानरको पृथिवीरूय जो प्रतिष्ठा है तिख प्रतिष्ठाकी दृष्टि कतेव्य है । 
मुखका निचला भाग जो अधर है जिसको ओष्ठ भी कहते है तथा मुलफक भी 
कहते हें तिसका नाम चुबुक है। इस पूर्वोक्त रौतिसे यह सिद्ध इवा कि प्रत्येक 
अध्यात्म अङ्ोमिं धत्येक अधिदैव अङ्खोंको स्थितिरूप सस्पत्तिको करके पुनः 
अधिदेव अङ्खोसे अभिन्न अध्यात्म अज्खोमिं अमेदरूपसे समष्टि वैश्वानररूप पर- 
मात्माको स्थापन करके उपासना करे । र 
त यद्यपि वाजसनेयकमे यको अतिष्ठात्व गुणवाटी कहा है, ओर आदित्यको ` 
जस्त्व गुणवाा कदा है । ओर ऊान्दोग्यमे योको खुतेज्टव गुगवा कहा 


अ~१-२-३१ माप्याथप्रदोपिकासहितम्‌ । ५" बः 





है, ओर आदित्यको विश्वरूपत्व गुणवाला कहा है । इख प्रकार गुणोके मेद्‌ करके 
वि्याका मेद्‌ होनेसे छान्दोग्य तथा वाजसखनेयक इन दोनोमें एक विद्याकी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । तथा वाजसनेयक श्चुतिके अनुखार छान्दोग्यके प्रादेशमात्र श्रुतिका 
व्याख्यान भी नहीं कर सक्ते हं । तथापि छान्दोग्य तथा वाजंसनेयकके बहुत 
स्थरोमें समान अथक प्रत्यभिज्ञा करके सिद्ध जो वि्याका अभेद्‌ है सो पूर्वोक्त इतने 
अद्य मेद्‌ करके निचृत्त नदीं हो सकता दै । अतः “परस्पर गुणों का उपसंहार करनाः 
अथवा शशाखा मेदस व्यवस्था करनी परन्तु विद्याभेद नहीं बन सकता है । क्योकि 
प्रादेशमात्र श्रुति दोनोमिं समान है । “तथा शाखाके भेद हुये भी सवे शाखावोमें प्रती 
यमान वैश्वानरादिकोकी उपासना एक है” इस न्यायको तृतीय अध्यायके गुणोप- 
संहारक अधिक्रारमें दिखा्वेगे ! अतः अतिष्टात्व गुणका छान्दोग्ये ओर विश्वरूपत्व 
गुणका वाजसनेयके उपसंहार करना योग्य है । इख पूर्वोक्त रीतिसे पूर्वोक्त 
सम्पत्ति है निमित जलको एेसी जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो युक्ततर ही है । इस 
प्रकार जैमिनि आचाय मानते द इति ॥ ३१ ॥ 


अव परमात्मानिष्ठ प्रादेशमात्रत्वमेँ जो सस्पत्तिप्रयुक्तत्वय कहा है . तिसमें 
जावाल श्वुतिके संवाद्को सूत्रकार दिखाते है:-- 


आमनन्ति वेनमस्मिर्‌ ॥ ३२॥ 


अथं --4 आमनन्ति, २ च, ३ एनम्‌, ४ अस्मिन्‌ । इस सूत्रमं चार पद द । जाबाल 
साखावारे भी मूर्धा च्वुकके अन्तरम इस परमेश्वरो कथन करते ह इति ! जावाल श्चुतिः- 
ध्य॒एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं त्रिजानीयामिति' "सोऽवियुक्तं 
प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्धरतिष्टित इति । बरणायां नास्यां च 
मध्ये प्रतिष्ठित इति । कावेंवरणाका च नासीति इत्यादि। अथं-- जा 
यह प्रसिद्ध परमात्मा “अनन्तः दै किये अपरिच्छिन्न ३ अथात्‌ त्रिविध परिच्छेदं शून्य हे । 
अतः “अव्यक्त है किये स्वरूप करके अनमिग्यक्ति होनेते अव्यक्त हे अर्थात दु वित्ेय द । 
तिष परमात्माक मँ किष प्रकार जानुं ? इस प्रकारका अत्रि ऋषिक प्ररनके हुये या्वल्क्य 
क्षि उन्तरको कहते ईदै-जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा ई सो “अविघुक्ते' किये अविद्यादिकि 
उपाधि करके परिच्छिन्न तथा कर्मादिकों करके बद्ध संसारी जीवात्मामं भेदकल्पना करके 
ग्रतिष्टितः ह अर्थात्‌ उपास्य दै । पुनः अत्रि ऋषि पूते द कि--जीवरूप अवियुक्त किसमं 
परति शित ३ ? याज्ववर्क्य उत्तरो कहते है-वरणा तथा नासोके मध्यम प्रतिष्ठित दे । प्रदन- 
(वरणा किसको कहते ह ? तथा "नासी! किसको कते ह ? उत्तर-सम्पू इन्द्िययक्ृत दोषोंको 
वारण करती हे अतः भ्रःको वरणा कहते द । तथा इन्दियङृत सम्पूणं दोषोंको नाश करती 
है। अतः नासिकाका नाम नासी हे इति । यहां एेला जानना कि भ्रूरूप वरणा 
कथा नासिकारूप नासी इन दोनोमिं, नियम्य जोव अधिष्ठानत्व द्वारा नियन्ता 





३७२ ` = ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-२-ह२ 





परमेश्वरके अधिष्ठानत्वको वियमान होनेसे उपासना दारा वरणा तथा नासीमें 
सवं पापादिक दोषोंका वारकत्वादिक ह । 


तहां प्रथम इख भ्र सहित नासिकारूप जीवक स्थानका सामान्यसे वरणा तथा 
नासीरूपसे निर्वचनको कहा ! अव विशेषरूप करके अत्रि ऋषि पृते दै कि-- 
(कतमचास्य स्थानं भवतीति धुवोघ्रंणस्य च यः सन्धिः स रष युलोकस्य 
परस्य च सन्धिभेवतीति' | अथं -जीवका स्थान कोन दे ? याक्वल्क्य कहते ई 
करि-श्र तथा ध्राणको जो सन्धि है सो यह स्वर्गलोक तथा ब्रह्मरोककी सन्धिरूप करके ध्यान 
करनेको योग्य & । अर्थात्‌ श्रकी तथा ्राणकी जो सन्धि दै सो जीवका स्थान है । इसमे 
स्वर्गलोक तथा ब्रह्म जोककी सन्विदष्टि करनी, तथाच पूर्वोक्त जीवके स्थानमें अत्यगृरूप करके 
परमात्मा उपास्य है अतः परमेरवसमं प्रादेशमात्र श्रुति समीचीन ह हे यह सिद्ध वा इति । 


अब वैश्वानरका जो 'अमिविमानम्‌! यह विशेषणान्तर है तिखको परमेश्वरे 
घटते है- (अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिपाया इति भाष्यम्‌ । अथं -बद 
जो अभिविमानश्चुति दै सो भी प्रत्यग्‌ आत्सत्वके अभिप्राय करके दी कही है इति । अर्थात्‌ 
्रत्यगुरूप करके सर्व प्राणी जिसको जानें तिसका नाम अर्भिगिमान दै । अथवा 
आभिमुख्य करके शँ ब्रह्मरप हं" इस प्रकारं ब्रह्मको अपना प्रत्य्‌ आत्मारूप करके 
जो “विमीयते' किये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अभिविमान है । अथवा 
्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमात्मा अभिगतः हे अर्थात्‌ सवेरूप है, तथा 
जो परमात्मा "विमान' किये परिमाण रदित है; तिख परमात्माका नाम अभिविमान _ 
है । अथवा परमात्माको सम्पूणं जगत्‌का कारण दोनेसे जो परमात्मा सर्वं 
जगत्‌को “अभिविमिमीतेः किये निर्माण करता है तिस परमात्माका नाम अभि- 
विमान है । इख पूर्वोक्तं रीतिसे परमात्मा हौ वैश्वानर है जाठराग्नि आदिक नहीं । 
अतः जो वैश्वानरवाक्य है सो उपास्य ब्रह्मे समन्वित हुवा यद. सिद्ध हवा । 
यां अधिदैव दुमूर्धादिकोंको अध्याटम अपन सूर्बादिकोमिं सम्पादन करके 
अवय्ोंके अभेद होनेसे भवय्यीका अभेद अवश्य होता है अतः दयुमूरधादिमान 
वैश्वानरको आत्मरूपसे ध्यान करना यह प्रथम पश्च है । 
ओर वैश्वानरके युमूर्धादिकोको अपने मूर्धासि टेकर चिबुक पयंन्त छ अद्खोमिं 
सम्पादन करके सर्वात्मा वैश्वानर “येय है यह द्वितीय पश्च दै । 
उमर चुभू्ादिउपलक्ित अनन्त अव्यक्त चिदात्माको चिदाभाखरूय जीवमें 
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स्थितिको सम्प दन करके चिद्‌ाभासरूप जीवको नासिका व भके मध्यमे सम्पादन 
करे । अर्थात्‌ नासिकाका मुटस्थान दो भरवोके मध्यमं स्थित जीवरूप चिदाभासे 
बिम्बरूपसे साक्षी व॒ अधिष्ठानरूपसे स्थित चिदात्मा विश्वेश्वररूप वैश्वानरको 
श्रत्यग्‌ आत्मरूपसे ध्यान करना चाहिये यह तृतीय पश्च है ॥२२॥ 
॥ इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ 
इति श्रोमत्परमदंसपरिव्राजकाचाय्यंश्रीचिद्धनानन्दगिरिपूज्यपादशिष्य- 


गोविन्दानन्दगिरिविरचितायां सूत्रभाष्याथप्रदौ पिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्यास्यष्टश्चतिसमन्वयाख्यो द्वितीय पादः ॥ २ ॥ 
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` भथमाध्यये तृतीयः पादः । 


` ओं श्रीगणेशायनमः। ओं श्रीगुरवे नमः। ओं श्रीशंकराचार्य्येभ्यो नमः ॥ 

१ (तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चश्चुविश्वरूपः ॥' इत्या- 
दिक सविरदोष वस्तुके प्रतिपादक वाक्योंका ब्रह्मम समन्वयको द्वितीय पाद्मं 
दिखा आये हँ । अव निर्विरोष वस्तुक प्रतिपादक वाक्योका ब्रह्मे समन्द ञको 
कहनेके लिये तृतीय पाद्का आरम्भ करतें) तहां पूवं वैश्वानरःधिकरण्म 
“तीन खोकस्वरूप” जो वैश्वानर दै सो ब्रह्मरूप परमात्मा ही दै एेखा कह आये 
हं । अतः तीनों लोकोंका आयतन ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिकं ही कहना होवेगा १ 

 रेखी शंकाके हये व्यास भगवान कहते ठेँः- 


चुभ्वा्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 


अथं -3 चुभ्वाद्यायतनम्‌, २ स्वशब्दो । इस सूत्रम दो पद है। श्चुः कदिये 
स्वगे लोक तथा “भू किये पुथिवीरोक “आदिद्‌ । करके अन्तरिश्च लोकादिक सम्पूणं जगवका 
“आयतनं किये स्थान अर्थात्‌ अधिष्ठान ब्रह्म ही द  प्रधानादिक नही, स्यां कि ‹स्वशन्दातः 
किये "यस्मिन्‌ दौ, इस श्रुतिमे आत्मराब्दका प्रयोग देखनेमे आता ३ इति । 
ओर जो पूवे अधिकरणमे कटा था कि _ युलोकादिक विरोष करके 
विशिष्ट अर्थात्‌ रोकत्रयस्वरूप वैश्वानररूप परमात्मा ही यहां उपास्य है इति । 
तिस कहनेका तात्पयं यह है कि-निर्विरोष परमात्मा दही उपासनाके ल्ि 
लोकञ्रयस्वरूप करके स्थित है। अर्थात्‌ खोकत्रयस्वरूप वैश्वानरको भत्यगा- 
त्मारूप करकं उपासना करे। ओर परमात्मा लोकजरयका कारण है अतः 
उपसनाके खिये रोकज्यस्वरूप वन सकता है । 
ओर इस अधिकरणमें, निर्विरोष ब्रह्मका साश्चात्कार करके दैत श्रपश्चकी 
निचत्तिके लिये निर्विरोष ब्रह्मको ही जगत्का आयतन अर्थात्‌ अधिष्ठान रूप करके 
कथन किया ह । अतः पूर्वोक्तं शंका असंगत है । ्वैश्वानरः साधारणशब्दविरे- 
षात्‌! इस द्वितीय पादस्थ स्त्रके विषयवाक्यमे स्थित जो वैश्वानर शब्द है सो 
यद्यपि जाटराभ्नि, भूताच्नि, देवताग्नि, इन तीनोमें साधारण दहै, तथापि जैसे 
युमूधांदिकोंका प्रतिपादक वाक्यदोष करके वैश्वानर शब्दको ब्रह्मपरत्व कह 
आये हँ। तसे दी यस्मिन्‌ यौ इस मन्त्रम स्थित जगदायतनत्व भी यद्यपि 
 श्रधान, वायु व जीवमें साधारण है, तथापि 'अगुतस्यैष सेतुः' इस वाक्यरोषमें स्थित 
शेत श्रुति करके इस सुत्रके विषयवाक्यको बरह्मपरत्व ह है । अतः "श्वानरः खाधा- 
रणशन्द्विरोषात्‌' इस सूत्रके साथ श्युभ्वादययायतनं स्वशब्दात्‌ इस सूत्रकी दष्न्त 


च 
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सङ्कति जाननी । अब इस अधिकरणसुत्रके मुण्डक उपनिषत्‌का वाक्यहषप 
विषयको दिखाते टै “इदं श्रयते" इति भाष्यम्‌। मुण्डकमें ठेसा श्रवण होता दै - 
६ [1] ज्र = [९ 

यस्मिन्‌ चोः एृथिवी चान्तरित्तमोतं मनः. सह भाण सवः । तमेवेकं 
जानथ आत्मानमन्या वाचो विभुश्चथामृतस्यष सेतुः ॥ अथं - स्वम, पृथिवी, 
अन्तरिश्चरूप जो रोकत्रयस्वरूप विराट्‌; तथा वागादिकं सम्पूणं इन्द्रियों करके सहित मनरूप 
सतरात्मा; तथा श्चुतिस्थ चकार करके अव्याङृतरूप कारण; जिसमे ओतं" किये समर्पित ई 
अथात्‌ कल्पित है । तिन कल्पित पदा्थौका अपवाद करके साजात्यादिक भेद्रहित तिस 
अधिष्टानरुप केवल ब्रहमको ही श्रवणादिकों करके प्रत्यग्‌ आत्मास्वरूप जानो । ओर आत्मासे 
अतिरिक्त पदा्थौकी प्रतिपादक जो अपरा विद्यारूप वाणी र तिसको विरोष करके त्यागो । ओर 
वाणीका त्यागपूर्वक जो आत्माका साश्चात्कार है सो यही अटत स्वरूप मोश्चका सेतु दै । 
अथात्‌ जसे रोकप्रसिद्ध सेतु पर तीरका प्रापक होता है तेसे ही आत्मसाक्चात्कार भी असार 
अपार दुर्वार संसाररूप समुद्रके पर तीर रूप मोश्षका प्रापकदै इति । माताकी तरह 
सुमुश्ठबोक श्रति उपदेश करनेवाली यद श्रुति इस अधिकरणसूत्रका विषय है। 
इस श्रुतिं "यस्मिन्‌ ओतं' इस वचन करके युप्रतिका कोद आयतन प्रतीत ` 

होता है । ओर आयतनत्वरूप धर्मं प्रधानादिकोमें साधारण है । अतः “यहां क्या 
आयतन शाःद्‌ करके परत्रह्मका ब्रहण करना अथवा ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिकोंका 


्रदण करना यह संशय दोता है । 

अथ पूवेपक्त । “अम्रृतस्य एष सेतुः यहां “असतस्य' इस षष्ठो विभक्ति 
करे अमरृतरूप ब्रह्मसे भिन्नरूप करके सेतुका श्रवण होता हे । अत "ष! शब्द्‌ 
करके परामृष्ट चुपरधतिका आयतन श्रधानको ही मानना उचित है । . ओर लोके 
भी जो पारवान्‌ पदार्थ होता है सो ही सेतु शब्द्‌ करके कहा जाता है । ब्रहमसे परे 
कोई हे नदीं । क्योंकि अनन्तमपारम्‌' यद श्रुति ब्रह्मको काल करके अन्तरदित 
तथा देश करके पाररहित बोधन करती है । ओर प्रसङ्गमे जरविधारक सुख्य 
सेतुका ग्रहण तो नहीं बन सकता दै; किन्तु गोण सेतुका ही ग्रहण करना होगा । 
अर जब गौण सेतुका ब्रहण हुवा तव स्गृतिप्रसिद्ध व मुख्य सेतुका पार- 
वत्त्वरूप गुणविशिष्ट प्रधानका ही ग्रहण करना चादिये । क्योंकि चेतनरूप 
पुरुषकी अपेश्चासे प्रधान परिच्छिन्न है । अथात्‌ देश करके पारवाला है। ओर 
शुप्रभृति जगत्‌का कारण होनेसे ध्रधान जगत्का आयतन भी वन्‌ सकता है। 
अौर खां ख्यके मतमें प्रधानका ज्ञान भी मोक्षका उपयोगी है। क्योकि प्रधानक 
जञानका अभाव हुये ग्रधानसे भिन्न करके पुरुषका निश्चय न दोनेसे मोश्चकी अनु- 
पपत्ति होगी । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान ही आयतनङ्प करके ग्रहण 
योग्य है इति। 
यदि सिद्धान्ती देला कदे कि -श्रुतिरूप ्रमाणसिद्ध वस्तुको ही जगत्का 
आयतन मानना उचित है । यद्यपि प्रधान र्तिरूप भ्रमाणसे सिद्ध है तथापि 

` ड 














श्रुति करके सि नहीं है । अतः प्रधान जगत्का आयतन नीं बन सकता है? 
रेखी शंकाके हुये पूर्ववादी पश्चान्तरको कहता है-श्रुतिपरसिद्धो वा वायुः स्यात्‌" 
इति भाष्यम्‌ । अर्थं --अथवा श्रुति करके प्रसिद्ध जो वायु हे सो जगत्क्ा आमतन बन सकता हे 
 इति। तहा श्रुति “स होवाच वायुर गौतम तत्सत्रं वायुना व गौतम सूत्रे 
णायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्टब्धानि भवन्तिः 
इति ( वृहद्‌ा० ) । अर्थ--या्तवल्क्य उ दाल्कके प्रति कते ईह--दे गौतम ( उदाख्क ) ! 
गन्धव करके उक्त जो सूत्र हैसो वायु हे । आौर जते सूर करके मणि आदिक थित होते 
६ तेते समष्टि सिङ्ात्मक वायुरूप सूत्र करके यह लोक तथा पररोक सम्पूण स्थूल 
प्रपञ्च ग्रथित ह इति । इस श्रुति करके वायुम भी जगत्‌का विधारकत्व सिद्ध होता 
ड । अतः सूत्रात्मारूप वायुका ही {आयतन पद्‌ करके ग्रहण करना योग्य है । 
` अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्ोमें श्रुतिमें स्थित आत्मशब्द्की अनु- 
पपत्ति दोनेसे पक्षान्तरको पूर्ववादी दिखाता है -श्ारीरोवा स्यात्‌" श्ति 
भाष्यम्‌ । अथवा चुप्रभृतिका आयतन जीवात्मा बन सकता है । क्योकि जीवको 
भोक्ता होनेसे भोग्यरूप प्रपश्चके प्रति जीव आश्रय है । अर्थात्‌ प्रपञ्च स्वनिष्ठ 
भोग्यता निरूपित भो त्वरूप सम्बन्ध करके जीवम रहता है । 
अथ सिद्धान्तपत्त# । शुभ्वायायतनं स्वशब्दात्‌ ।' यहां योश्च मृश्च 
युभुवौ" इस ध्रकार दवन समासकै अनन्तरं श्ुुवावादी यस्य' यौ ओर मू हँ आदि 
जिखके तिसका नाम दुभ्वादि है इख ्रकार बहुव्रीहि समास है । यहां समास 
का अथं निखिट जगत्‌ है। “यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी इख वाक्ये ज यु, पृथिवी, 
अन्तरिक्च ओर मन व सम्पूणं प्राण इत्यादिक निखिल जगत्‌ तन्तुवोमिं पकौ 
तरह ओत प्रोत भावस निर्दिष्ट टै तिसकां आयतन किये अधिष्ठान परब्रह्म दी 
होनेको योम्य है । क्योकि ^र्वशुब्दात्‌" अर्थात्‌ चुथिवी आदिक जिसमें 'ओतम्‌' 
अनुस्यूत है ओर दुपृथिवी आदिकका जो आयतन है तिस विषे आत्मगशब्द्का 
्रयोग “यस्मिन्‌ दयौः, इख शतम किया है- ^तमेवेकं जानथ आस्ानम्‌' । 
तथाच इस श्चुतिमे जो आत्मशष्द्‌ है सो परमात्माके ग्रहण करनेसे ही खमीचीन 
` हो सकता है जीवात्मादिके ग्रदणसे नदीं । क्योंकि उपाधि करके परिच्छिन्न जीवे 
व जड श्रधानादिकमें सवं वस्तुका प्रत्यकूत्वरूप मुख्य आत्मत्व व आयतनत्व 
नहीं वन सकता है। अतः यहां दुभ्वादिकोंका सायतन परमात्मा ही ब्रहण 
करनेको योग्य है । ओर कीं २ छान्दोग्य आदिकमें स्वशब्द करके ब्रह्मे दी 
आयतनत्वका श्रवण मी होता है । तदं शरति-- सन्मूलाः सोम्येमाः स्वाः भरना; ` 
सदायतनाः सत्मतिष्ठाः' इति- 
„ ॐ टि०-यहां पृवंपक्षमें श्रधानादिकोच्छी उपासना फल टै, ओर सिद्धान्तमें 
निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल दे । = च 
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अथं --दे प्रियद्ोन श्वेतकेतो ! इस सम्पूण प्रजाकी उत्पत्तिम सत्‌ वस्तु ही मूल 
है तथा स्थितिमे सत्‌ वस्तु ही आयतन टै तथा लयम सत्‌ वस्तु ही प्रतिष्टा हे इति । इस सूत्र 
मे स्थित स्वः शब्द्‌ जो है सो “आत्म शब्द्‌ तथा सत्‌" शब्द्‌ तथा पुरुषः शब्द्‌ 
तथा श्रह्मादिक' शब्दोंका सूचक है। इसयिये भाष्यकार भगवानने कहा रै -- 
“स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते इति । 


ओर इस सूत्रका, जो द्वितीय मुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मन्त्र ध्यस्मिन्‌ 
द्योः इत्यादिक विषयवाक्य दै; तिस वाक्यसे पूर्ववाक्य प्रथम खण्डका दशम मन्त्र- 
शुरुष एवेदं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌। एतयो वेद्‌ निहितं गहायां सोऽवि- 
द्ाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य! | अर्थं - पुरते उत्पन्न हुवा जो सम्पूणं विश्च है सो 
पुरषरूप परमात्माका स्वरूप ही है । ओर यह विश्च केसा ह-सफर अग्निहोत्रादिकरूप कमे, 
तथा सफर उपासनारूप तप, तथा कमैतपका प्रकाराक वेद्‌, ये तीन स्वरूप हे)! तथा पर 
अशत स्वरूप जो व्रह्म है तिसका काय होनेते परह्य स्वरूप हो विश्व हे । दे शोनक ! सवै ` 
भ्ाणियोके हदयरूपौ गुहामे स्थित जो सरवात्मस्वरूप ब्रह्म हे तिस ब्रह्को जो अधिकारी पुरुष 
अपना आत्मारूप करके जानता है सो विद्वान्‌ “अज्ञोऽहम्‌ः इस प्रतीतिक्ौ विषय जो अन्ञानकें 
साथ चेतनका तादात्म्यरूप ग्रन्थि हे । तिषकों इस जीवित शरीरके हुये ही नाश करता हे 
इति । ओर उत्तर वाकथ द्वितीय खण्डा अग्यारम। मन्त्र ्रहमवेदभगृतं पुर 
स्तादु्र्च पथाद्रह्म दक्तिणतशरोत्तरेण ।  अभशरोध्वं च मखं ब्रहमेवेदं विश्व- 
मिद वरिष्ठम्‌" ॥ अथं पू दिशामे वर्तमान जो वस्तुमूह है सो नाशरदित ब्रहम 
स्वरूप ही हे। तथा पश्चिम दिशां वतमान जो वस्तु ई सो भी व्रह्म स्वरूपहीद। 
तथा दश्िण दिशम तथा उत्तर द्विम वर्वमान जो वस्तु है सो भी सवे ब्रह्म 
-स्वसूप ही रहै । ओर अधोदेशमे तया उध्वैदेशमें ब्रह्म ही व्याह 1 बहुत क्या 
करें यह दश्यमानं सम्पूण जगत्‌ बाधललामानाधिकरण्य करके ब्रह्मस्वरूप ही हे । ओर यह ब्रह्य 
रष्टतम है इति । इन पूवं ओर उन्तर वाक्योमें जो श्ुरुष' शब्द्‌ तथा श्रह्म' शब्द्‌ 
है ये शब्द्‌ भी ब्रह्मका हो संकीर्तन करते ह । अबः ये दोनों मन्त्र ब्रह्मपरक ही हें । 
वैस्तुतः 'यहिमन्‌ शस मन्त्र पूर्वं व॒ उत्तरके सम्पूणं मन्त्र ्रह्मको दही प्रतिपादन 
करते है" । अतः मध्यवती यह यस्मिन्‌ मन्त्र मो अवश्य ब्रह्मक। हौ प्रतिपादक 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह ह स्वर्गादि प्रपञ्चा आयतन है यदह खिद्ध हवा । 


शंका । जसे शाखा, स्कन्ध, मूल इख मेदसे चश्च अनेकात्मक दै अर्थात्‌ 
शाखाका आयतन स्कन्ध है तथा स्कन्धका आयतन मृखदहै। तथा चये तीन 
स्वरूप वृश्च है । तैसे हो एक रखसे भिन्न अनेकरसकूप विचित्र सविशेष हो आत्मा 
भी दोवेगा । क्योकि आयतनायतनवच्वका ध्रवण होता है । तथा 'सर्वंब्रह्म' यह सा- 
मानाधिकरण्य है । अर्थात्‌ दिरण्यगभंका आयतनं ईश्वर है तथा ईभ्वर्क। आयतन 
ब्रह्म है ! इस रीतिसे ब्रहमहिरण्यगर्भका आयतनायतनवतव तथा सामानाधिकरण्य 
` बन सकता है । अतः, अनेकात्मक, अनेकरस दिरण्यगम ही यहां आत्मा है । 
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समाधान । "यस्मिन्‌ यौः परथिवी यह श्रुति "कायं प्रपञ्चविरिष्ट विचित्र 
आत्मा जाननेको योग्य है रेखा नहीं बोधन करती है। किन्तु अविदयारूत कायं 
प्पञ्चको तथा अविद्याको विद्या करके प्रविलापन करते हुये सम्पूण जगत्का 
आयतनरूप एकरस आत्माको जानो - इस अथेको बोधन करती है । अन्यथा 
भ्यस्मिन्‌ इस मन्त्रके उत्तरार्धगत “तमेवेकं जानथ आत्मानं इस श्रुतिं एवकार ` 
आर एक' शब्द्‌ व्यथं हो जायेगा । अर्थात्‌ जसे किसीने कहा कि -*जिसके उपर 
देवदत्त स्थित है उ्तको ठे आवो' इस वचनको सुनकर पुरुष आसनको रेभाता 
है, देवदत्तको नहीं । तंसे ही यह श्रुति यु पृथिवी अन्तरिक्ष आदिक सेका 
अधिष्ठान एकरस आत्माको विक्ञेयरूप करके उपदेश करती है अन्यो नहीं । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे शरुविस्थ एवकार तथा एक शब्द करके "निविशेष 
जह्य हीज्ञेय है, देखा कहकर अव दूसरे हेतुको दिखाते ईै--विकाराटृताभिसन्धस्य 
चापवादः; भयते” इति भाष्यम्‌ । अथं - शरीरादि विकाररूप कपत पदाथौमे 
अभिसन्धि अभिमान है जिस पुरुषको तिसखका नाम॒ विकारागृताभिखन्ध है; रेते 
परुषकी अनथका भागी होनेसे श्रुति निन्दा करती है इति । तथा च श्रुतिः-- 
त्यो; स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पृश्यति'। अथं नो अतिमूढ रुष इस व्रह्म 
नानात्वरूप भेदकी तरह देता है सो जन्मम्रण धाराको प्राक होता है इति । इस 
श्रुतिसे सत्य क्रुरश्थकूप एकरस ब्रद् हो ज्ञेय है अनेक रख नहीं यह सिद्ध इवा । 


शंका । यदि ब्रह्मो अतेकत्मक नदीं मानोगे तो "सर्व ब्रह्म इल सामाना- 
धिकरण्यको उपपत्ति किक्ठ प्रकार होगी । 


समाधान । जते भ्रमविषय जो चोर है सो स्थाणुकूप है। तैसे 
जो सम्पूणं जगत्‌ है सो ब्रह्मपद । इत ध्रकार जगत्‌का प्रविलापन 
व बाधके ल्यि सर्वं जगत्को उदेश करफे ब्रह्मत्वको वेद विधान 
करता दहै । जो ब्य है सरो सवं जगत्रूप दैः ` इख भ्रकार 
ब्रह्मम अनेकात्मकत्वहप नानारसत्वबोधनके लिये सामानाधिकरण्य नदीं है । इस 
रीतिसे एकरस ब्रहममे भी (सर्व ब्रह्म शस सामानाधिकरण्य उपपत्ति बन सकती है । 
इल अर्मे शुतिपमाणको दिले हे' स यथा सेँववघनोऽनन्तरोऽबाहः ्त्स्नो 
रसथन एवेवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृर्स्नः भर्गानघन पएव' । 
अर्थं --जेते र्वणपिण्ड अन्तर बाहर रसान्तर करके शून्य केवर एकरस ख्वगमात्र ही दहै । तेते अरे 
मत्यि ! यह सम्पू अन्तर बाहर विभागगुन्य केवल चैतन्य एकरस आत्मा हो है इति । इस 
भ्रकार आत्मामें एक रखताका ही श्रचग होता है। अतः चु पृथिव्री आदिकोंका 
` आयतन परब्रह्य दी है । 
शंका । यदि युभ्वादिका आयतन ब्रह्मो मानोगे तौ ध्यस्विन्‌ यौः पृथिवी 
चान्तरिक्षमोतम्‌' इख श्रुतिमे जो अगे अघर तस्येव सेतुः” यद सेतुका श्चत्रण होता दै 


अ-१-३-१ भाष्याथप्रदौपिकासहितम्‌ ३४३ 








सो विरुद्ध होगा । क्योकि जो सेतु है सो पारवान्‌ हो उपपन्न हो सकता है ब्रह्म 
पाररदित है । अतः ब्रह्मसे भिन्न पारवान्‌ प्रधानादिक ही चु प्रथिवो आदिकोंका 
आयतन मानना चादिये। 


समाधान । अत्रोच्यते' श्त्यादि भाष्यम्‌ । जेखा लोकमे सावयवत्व, 
पारवत््वादिक मुख्य धर्मों करके विशिष्ट सुत्तिकादारुमय सेतु देखा है, तैसा पूर्वोक्त 
सवं धर्मां करके विशिष्ट खृत्तिकादारुमय ही सेतु भ्रकृतमें नदीं ग्रहण कर सकते है । 
किन्तु गोण जलादिकोका बन्धनरूप विधारणवान्‌ ही प्रङृतमें सेतु शब्दका अर्थ है । 
क्योंकि बन्धनाथंक षिञ्‌ धातुका सेतु शब्द्‌ बनता है । तथा च ्रसङ्कमे सेतुश्ेति 
करक गौण विधारण मात्र हौ विवक्षित है पारवत््वादिक नहीं । अतः सावयवत्व 
पारवत्त्वादिक रदित ब्रह्मम भी जगत्‌का विधारकत्व रूप सेतुत्व बन सकता है । ओौर 
“अग्तस्यैष सेतुः" यहां 'अग्त' पद्‌ भावप्रधान निर्देश करके कहा है । अर्थात्‌ अग्रृत 
शब्द्का अथं अग्ृतत्व जानना । तथाच इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-जो 
ब्रह्म दयु पृथिवौ आदिक जगतका आयतन है सो ब्रह्म अ्धतत्वकरा विधारक सेतुरूप 
है इति । 

अथवा दयुलोकादिकोंका आधार. जो श्य है सो सेतु शब्दका अथं नहीं 

है; किन्तु यहां ब्रह्मलाक्षात्कार सेतु शब्दका अथं दै । अव इस अर्थको दिखाते हैः- 
(@्मपर आहः इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थं - कोश कहते है कि--तमेतरैकं जानथ आत्मानम्‌! 
यह पूवैवचन आत्मानको संकीर्तन करतां . है ।. . ओर “अन्या वाचो विमुञ्चथ! यह अग्य- 
हित पूर वचन ब्रह्मते भिन्न अर्के प्रतिपादक शब्दके त्यागो संकीतेन करता हे । अतः, 
अनात्मपदायं प्रतिपादक वाणीका त्यागपूरवैक आत्मल्ञान जो दै सो ही यहां अृतत्वरूप 
मोश्चका साधन होनेते “अगृतस्थेष सेतुः' इस सेतुश्रुति करके संकीर्तन किया दे । अथात्‌ 
संसार समुद्के पर पाररूप मोक्षका प्रापक आत्मसाक्षात्कार यहां सेतु शब्दका अथ दै। 
ओर चु यु आदिका आयतन सेतु॒॒शब्द्का अथं नहीं हे । अतः पूवेपक्षीने जो कहा था किं- 
सेतुश्वतिसे ब्रह्मभिन्न प्रधानादिकोंको ही दयुलोकादिकाका आयतन मानना चादिये सो यह अयुक्त 
दे इति । अर्थात्‌ प्रधानादिकोमं आयतनत्वका खण्डन कर आये है' इति ॥ १॥ 


पूर्वै इस अधिकरणसूत्रमे चु पथिवौ आदिक प्रपञ्चका आयतन ब्रह्मको कहा 
है । इस अर्थे हेत्वन्तरको सूत्रकार दिखाते हैः- 


मुक्तोपसृप्यग्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 
अरथ~इस सूत्रमे एक ही पद हे । इस देत॒से भी यहां पर ब्रह्म ही युभ्वादिका 
आयतन है । क्योंकि अविद्यादिकं दोषों करके रहित जो युक्त पुरुष है तिस पुरुष करके 
'उपच्यः कदिये प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके प्रास होनेको योग्य जो बरह्म दै तिष ब्रह्का ही 
यहां वाक्यशेषे “भ्यपदेलात्‌ किये कथन हे इति । 
, मब इस सुत्रके तात्पयको भाष्यकार दिशते द-जो अवियादिक बन्धकी 
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निनृत्त टै सोई मुक्ति दै । अब मुक्तिक प्रतियोगी बन्धको दिखाते दं । देदादिकि 
अनात्म वस्तुमें जो “अहमस्मिः इछ प्रकार आत्मवुद्धि दै तिसखका नाम अविद्या हे 
ओर इस अविदयासे ही देहादिकोंके पूजनादि कोम राग, तथा देदादिकोके परिमिवरूप 
तिरस्कारमें द्वेष, तथा शरीरके उच्छेद्के दशेनसरे भय तथा विषादरूप मोह इत्यादिक 
अनेक प्रकारका निरन्तर वतमान अनथंसमूह होता है। इख अविद्यादिका नाम बन्ध हं 
सो हमारे सवे भ्राणियोंको भ्रवयक्च सिद्ध है । ओर इस बन्धकी निवृत्तिरुप जो मोक्ष 
है सो सम्यग्‌ ज्ञान करके साध्य है । इस कहनेसे यह सिद्ध दवा कि - यथाथ ज्ञान 
करके निदत्त अविद्या रागद्धेषादिक दोषवा मुक्त पुरुषों करके यह ब्रह्म गम्य है । 
~< . शंका । मुक्तो करे उपसप्य बरह्मका व्यपदेशक वह वाक्यदोष कोन है ? 
समाधान । इस अथंको दुखोकादिकोका आयतनरूप्‌ ब्रह्मको प्रसङ्गमे प्रा 
करके मुण्डकमे आगे कहा है-भियते हृदयग्रन्थिरिचयन्ते सवसंशयाः । ्तीयन्ते 
चास्य क्मांणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ अथं परावरे, किये पर-कारण, अवर-कारय, 
उभयरूप अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूप ब्रह्मके ष्टे" किये श्रहयेवाहमस्मिः इस प्रकार साक्षात्कारके 
इये । अथवा सवै देवतावोंसे “र' कटि उत्छृ्ट जो दिरण्यगभे दै सो भौ “भवरः किये 
निष्ट है जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मका प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके साक्षात्कारके हुये, इस विद्ानूकी 
चेतन तथा अहंकारका तादात्म्याध्याखरूप हृद्यकी ग्रन्थि विदीणे हो जाती हे । तथा ज्ञेय वस्तु- 
विषयक सवे संशय च्छिन्न हो जाते द! तथा सञ्चित व आगामि स्वं कमे क्षीण होते 
दै इति । इस मन्त्रको कहकर पुनः आगे टिल है-यथा नदय; स्यन्दमानाः 
सथुद्ेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्रान्‌ नामरूगाद्वियुक्तः 
परात्पर पुरुषेति दिन्यम्‌ः || अथं-जेते गमन कती हु गंगा यमुनादिक जो 
नदी है सो अपने नाम तथा रूपको त्याग करके समुद्रको प्राक्च होकर समुद्ररूप होती ह । 
` कते आत्मन्न पुरुष भी मनुष्य देवतादिक नाम तथा रूप स्वरूप संसारको त्याग करके 
` अव्याङृतसे उल्छृ्ट स्वयं ज्योति आनन्दरूप पूणं पखह्यको प्राच होता रै इति । 
इन मन्त्रों करके ब्रह्ममे मुक्त पुरुषं करके उपस्प्यत्व अर्थात्‌ प्राप्यत्वको दिखाया । 
ओर ब्रह्मे मुक्तोपख्प्यत्व श।खमे प्रसिद्ध है । अव इसी अथे बृहदारण्यक 
वाक्यको दिखाते है - यदा सवं ्रुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः । अथ म 
्योऽगृतो भवत्यत्र ब्रह्म समरनुते ।। अर्थं जिल कारम इस विद्वान अन्तःकरणे 
स्थित, इस लोके तथा पररोकके विषये इन्दिर्योकी प्रवृत्ति हेतु सम्पूणं वानारूपं काम, 
मित्त हो नतिहै। तिस कारम मरण धमैवाला भी मनुष्यादिक अग्तरूप होता है । 
अर्थात्‌ इस शरीरम ही स्थित इवा ब्रह्मरूप होता ३ इति । 
ओर यहां मुण्डकमे चुखोकादिकोंक। आयतन ब्रह्मे जो “तपेवेकं जानथ ¦ 
आत्मानमन्या वाचो विुञचथ' इख वचन करके “अन्य वाग्‌ विमोचन पूवे विज्ञेयत्व' 
का है सरो अन्य वृददारण्यक श्ुतिमें मी पर बरहम देखा गया है । तहां श्रुति- तमेव 
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धीरो विज्ञाय भर्गा रवीति बाह्मणः । नाचुध्यायादबह्ञ्न्दान्वाचो विग्लापनं 
हि तत्‌ | अर्थं - विवेकी पुरुष पूर्वोक्त अद्वितीय आत्माको 'विज्ञाय' किये शोधितततत्व 
पदके रक्ष्या्थको जानकर श्रज्ञाः किये मोक्षको संपादन करनेवाला महावाक्याथे्ानको 
सम्पादन करे ! ओरं अनात्म पदाथ प्रतिपादक बहुत रशब्दोको मन करके चिन्तन तथा 
वाणी करके कथन न करे 1 क्योंकि यह मन वाणीके परिश्रमको देनेवाले द इति । इत्यादिक 
पूर्वोक्त श्रुतियोमें जसे ब्रह्मम मुक्तोपसप्यत्व प्रसिद्ध॒ है तैसे प्रधानादिकोमिं कदं 
प्रसिद्ध है नहीं । अतः द॒लोकादिकोंका आयतनरूप करके परब्रह्म ही ग्रहण करनेको 
है प्रधानादिक नहीं इति ॥ २॥ 


श्यस्मिन्‌ यौः इत्यादि मुण्डकमें ब्रह्म ही यु भू आदिका आयतन है क्योकि जसे 
ब्रह्मके साधक आत्मशब्दादिक देतुविरोष श्रतिमे कटै हे; तैसे प्रधानादिकोके 
साधक हेतुविरोष प्रसिद्ध नदीं है । यहां अनुमानका आकार रेखा जानना-- 
द्ुभ्वा्यायतने, ब्रह्म भवितुमहति, आत्मशब्दपतिपादयत्वात्‌, एवं ुक्तोपरषप्य 
त्वात्‌ +यन्नवं तन्नेवं यथा घटादिः" इत्यादि । अथं - जसे बादिक षन्तम ब्रहत्वरूप 
साध्य नहीं है; तैते आत्मशब्दप्रतिपाद्यत्व तथा सुक्तोपर्प्यत्वरूप हेतु भी नहीं ई । 
आओौर शभ्वाद्यायतनरूप पश्चमे आत्मदान्दप्रतिपाद्यत्वादिक दतु ई; अतः ब्रह्मत्वरूपं 
साध्य भी मानना चादिये इति । इस व्यतिरेकि अनुमानादिकों करके सिद्धान्तको 
कहकर अब प्रधानपक्चको सूत्रकार ` खण्डन करते हंः-- 


नानुमानमतच्खब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


अ्थ- १ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छन्दात्‌ । इस सूत्रम तीन पद है । 
सांख्य स्ति करके परिट्पित जो अनुमान अर्थात्‌ प्रधान है सो दुभ्वादिकोंका 
आयतन नहीं बन सकता ह । क्योंकि “अतच्छ्दात्‌? अचेतन प्रधानका वाचक उन्दका 
` नाम यहां ततः शब्द है । ओर (तत्‌ः शब्दसे भिन्न चेतनवाचक रब्दका नाम “अतत्‌ 
शब्द्‌ है । पञ्चमी विभक्ति देतुकी वाचक है । अथात प्रकृत सुण्डक श्रुति्योमं प्रधानका 
` वाचक कोई शब्द नहीं है, जिस प्रधानवाचक शब्द्‌ करके प्रधानको जगतका कारण अथवा 
जगतक्ा आयतन मानें । ओर अचेतन प्रधाने भिन्न चेतनके वाचक आत्म शब्द, सत्‌ शन्द,, ` 
ब्रह्म शब्द्‌, ओर “यः सरवतः सर्ववित! इस श्रुतिमें स्थित सर्ववित्‌ शब्द इत्यादिक कान्द विद्यमान ` 
दै । अतः ब्रह्म ही चुम्वादिरकोका आयतन ई प्रधान नहीं । ओर अतत्‌ शब्दको विद्यमान 
होनेते ही वायु मी यहां चुलोकादिकोंका आयतन नही बन सकता हे इति । अर्थात्‌ 
प्रधानका खाधक अनुमान नहीं बन सकता है, क्योकि श्रोतवाध ह ॥ ३ ॥ 


प्राणमृच ॥ ४ ॥ 


` अर्थ-- १ प्राणण्त्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद द । इस सूत्रम स्थित चकार करके पूवे 
सूत्रते नकारका तथा अतच्छ्दका अनुकयैण करना । प्राणत जो जीव दै सो भी युलोकादिकों- 
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का आयतन सम्यक्‌ नहीं बन सकता हे । क्योंकि जीव अविद्यारूप उपाधि करके अविभरु तथा 
परिच्छिन्न ज्ञानवाला अल्पक्ञ ट । तथा सवदपदसमानाधिकरण जो आत्मकाब्द है सो यहां अतत्‌ 
शब्द है । यद्यपि जीवे आत्मत्व तथा चेतनत्व दै तथापि सर्व्तत्वादिकोंका सम्भव 
नहीं हे । अतः अतत्‌ शब्दरूप आत्मराब्द्‌ करके प्रतिपाद्य न होनेसे चुखोकादिकोंका आयतन 
रूप करके जीवका ग्रहण करना योग्य नहीं है इति । 


शंका । भोम्यको भोक्ता जीवका दोष होनेसे जीवमें भोग्य प्रपञ्चका 
आयतनत्व बन सकता ह इस अथंको हम पूवं कह आये हँ । 

समाधान । अदृष्टद्वारा जीवमें दुखोकादिकोंकां निमित्तत्वके हये भी 
साक्चात्‌ यरोकादिकोंका विवर्ताधिष्ठानतवरूप आयतनत्व नहीं है । क्योकि उपाधि 
करके जीव परिच्छिन्न है। अतः यावञजगत्‌का अधिष्ठान बने नहीं । 


शंका | जब इस सूत्रम अतच्छब्दका अनुकषेण किया तो न प्राणभृदनु- 
माने, अतच्छब्दात्‌' रेखा एक ही सूत्र करना था, श्राणमृच्च' यह सूत्र पृथग्‌ 
क्यों कियाद 
समाधान । भेदव्यपदेशात्‌! इत्यादिक अग्रिम सुत्र करके केवर जीवका 
ही निचेध करते ह, प्रधानका नहीं । इख ज्ञानके ल्य पृथग्‌ सूत्र किया है । यदि 
एकी सूत्र करते तो पूर्वोक्तं निःसन्देह ज्ञान नहीं होता इति ॥७॥ 


ओर किस हेतुसे प्राणभृतको दयुभ्वादिकोका आयतन नहीं आश्चयण कर 
सकते है ? ठेसी शंकाके हये सुत्रकार कहते हः-- 


मेदग्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थं _ इस सूत्रम ही एक पद्‌ ३ । (तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ इस श्रुतिमे जीवको 
समु होनेसे जाता कहा दै । ओर परिशेषसे आत्मराब्द्‌ करके केय ब्रह्मको का है । 
इस प्रकार कातर ज्ेयभाव करके भेदज्यवहारको होनेसे ज्ञेय ब्रह्म ही द्युलोकादिकोँका आयतन 
है जीव नहीं इति ॥ ५॥ 


॥ शंका । "तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌" । इस श्चतिका तात्ययं यह है 
कि~'स्वात्मानमेव जानथ "अपने आत्माको ही जानो' इस वचनसे आत्मासे भिन्न 
ब्रह्मम ज्ञेयत्व सिद्ध नहीं होता है किन्तु आत्मामं ही ज्ञेयत्व सिद्ध होता है। अत 
जीवे आयतनत्व तथा ज्ञेयत्वके निरासके लिये देत्वन्तर कहना चाहिये १ रेखी 
शंकाके हुये. सुत्रकार कहते है -- 


प्रकरणात्‌ ॥ & ॥ 


अथं - इसस्रमे भी एक ही द हे । परोक्त करके शुद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रहम | 
हो युभ्वादिका आयतनमानना चादिये । जीव न्दी क्योकि बरह्मका प्रकरण दे इति । 
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तदा मुण्डक श्रुति --“कस्मिनरु भगवो विज्ञाते सवेमिदं विङ्ञातं भवति, । 
इस शतिं पएकके विज्ञान करके सवके विज्ञानकी अपेश्चा व जिज्ञासा कटी है । 
तथाच सर्वात्मक ब्रह्मके विज्ञात हुये ही सर्वं जगत्का ज्ञान बन सकता है। केवल 
जीवे विज्ञात हये स्वेका ज्ञान नहीं बन सकता है । अतः जिक्ञासाशान्तिके लिये 
दुखोकादिकोंका आयतन ब्रह्म ही यहां प्रतिपा है जीव नहीं इति ॥ ६ ॥ 


ओर किख हेतुसे दुभ्वादिकोका आयतनरूप करके भ्राणश्रत्‌ रहण करनेकी 
योग्य नहीं है १ ेसी शंकाके हये सूत्रकार कहते दः-- 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 


अर्थ-१ स्थित्यद्नाभ्याम्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद ह । दयुरोकादिकोके आयतनको 
प्रस्कम प्राक्च करके आगे षरा सुपर्णा" इस मन्त्रम स्थिति भौर अदनको कहा ह । तहां “तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्वत्ति इस वचन करके करमफलके अशानको कहा है । तथा “अनदनन्नन्योऽभिचाकदीति! इस 
वचन करके उदासीनरूप करके स्थिति अर्थात्‌ अवस्थानको कहा है । तिस अदन तथा स्थिति करके 
केत्र् तथा शखरका ग्रहण होता ह । तहां यदि दलोकादिकोंका आयतनरूप करके शवर 
विवक्षित होगा तो आगगे-कषेत्र्का बोधक वचनसे प्रथग्‌ जो “अनदनन्‌' इत्यादिकं प्रकृत श्वरका 
प्रतिपादक वचन है सो समीचीन होगा; यदि रेखा न माने तो यह शश्र प्रतिपादकं वचनं 
अप्रकृत व असमीचीन हो जायगा इति । 


शंका | यदि आयतनरूपं करके जीवको विवक्षित न मानोगे तो तुम्दारे 
सिद्धान्ते भी ईश्वरके बोधक वचनसे भिन्न जीवका बोधक (तयोरन्यः इत्यादिक 
वचन आकस्मिक व असमीचीन ही दोगा । 

समाधान । जीवको विवक्षित न होनेसे यह शंका नहीं बन सकती 
है। कर्थोकि कषेत्रक्न जो है सो कर्तां भोक्तारूप करके शरीर शरीरके प्रति बुद्धि ` 
आदिक उपाधिसे सम्बद्ध हुवा रोकमें प्रसिद्ध है ।, अवः श्ुतिके तात्पयंका विषय ` 
आयतनरूप करके विवक्षित नहीं हो सकता है । किन्तु अनुवाद्य है । ओर ईश्वर जो दै 
सो लोक प्रसिद्ध है नहीं अतः वैदिक तात्पयं करके विवक्षित है । इसलिये ईश्वरबोधक ` 
वचन आकस्मिक नहीं है किन्तु समीचीन है । ओर क्ेत्रज्ञवोधक वचन रोकग्रसिद्ध ` 
अर्थ॑का अनुवाद है । वस्तुतः धा सुपर्णा" यह श्रुति जीव तथा ईश्वरको अनुवाद्‌ करके 
्त्यगमिन्न शुद्ध ब्रह्मको ही बोधन करती दै । शुद्ध ब्रहम ही युम्बादिकोंका आयतन है । 

शंका । ्ा खुपर्णा, इस मन्त्रमे बुद्धि तथा जीवा कथन होनेसे यद सूत्र | 
परमात्माका बोधक नहीं हो सकता है । 

समाधान । गुहां ध्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌! इख अधिकरणसूत्रके 
“ऋतं पिबन्तौ सुरतस्य रोके" इस विषयवाक्यके व्याख्यानमें यह अथं दिला 
आये है कि - ृदयरूपौ गुहाम जीवात्मा तथा परमात्माका हौ ग्रहण किया हे । 
४५ 
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अतः रा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस वाक्यम भी जीव व॒ ईभ्वरका ही अहण 
किया है इति । यदि पड़ी उपनिषत्‌व्याख्यानमें बुद्धि तथा सषेवज्ञका 
ग्रहण किया है, तौ मी इस सू्रकी कोई असंगति नहीं है । अब इस अर्थको 
भाष्यकार भगवान्‌ आक्षेप पूर्वकं दिखाते दै- “कथम्‌! इत्यादि। अर्थात्‌ जैसे घट 
मटादिरूप उपाधि करके गृह्यमाण आकाश भिन्न भिन्न है, तसे बुद्धि आदिक 
उपाधिका अभिमानीरूप करके शरीर शरीरके प्रति भिन्न भिन्न गृह्यमाण जो प्राणभृत्‌ 
है सो चुम्बादिकोंका आयतन नहीं बन सकता है। इस रीतिसे पैद्गीत्राह्मण निषेध 
करता है । ओर जसे धघटादिक उपाधि करके उपरक्षित अर्थात्‌ घटादिकि उपाधि रहित 
। ज्ञो घटाकाशादिक है सो महाकाशसे भिन्न नदीं है। तैसे दी सर्वं शरीरोमें बुद्धि आदिक 
उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ रदित जो शुद्ध कूटस्थरूप प्राणभृत्‌ है सो पर 
मात्मारूप ही है, परमात्मासे भिन्न उपपन्न नहीं हो सकता है । अतः कूटस्थ 
साक्षौका निषेध नहीं बन सकता है । अर्थात्‌ अदनवाक्यसे साभासख बुद्धिका 
भोक्तत्वेन अनुवाद्‌ करके, स्थिति वाक्यसे बुद्धि आदिकोंसे विलक्षण भ्रत्यम्‌ 
अभिन्न ब्रह्मरूप ज्ञेय साक्चीको धा सुपर्णा" यह मन्त्र बोधन करता है । तथाच 
रेखे शुद्ध कूटस्थको कहनेवाला जो ्वा खुपर्णा यह मन्त्र है । इससे अथात्‌ दयु भू 
आदिका आयतन बरह्म ही उक्त होता है । ओर उपाधि विरिष्ट जीव प्रतिषिद्ध होता है । 
अतः वख बराह्मणका कोई विरोध नहँ है ! _ ओर "यस्मिन्‌ यो' इस मन्त्रे मी सोई 
ब्रह्म ्राह्य है बुद्धिविशिष्ट जीव नहीं । अतः बुद्धि आदिक उपाधिके अभिमानी 
जीवे दयुलोकादिकोके आय तनःतवका निषेध किया है । इस पूर्वो रीतिसे पर ब्रह्म 
ही धुभ्वादिकोंका आयतन है यह सिद्ध हुवा । 
शंका । पूर्वोक्त “अद्रश्यत्वादिगुणको धर्मोकतिः' इस अधिकरण करकं ही दुभ्वा- 
दिक वाक्यभे ब्रह्मपरत्व सिद्ध हो चुका है । क्योंकि अथ परा यया तदन्तरमधिग- 
भ्यते | अर्थ कमेविद्याके कथनका आनन्तयं (अथः शब्दका अथं है! जिस विद्या 
करके निगुण बरहमकी परासि होती दै तिसका नाम परा विद्या दै इति । रेखा उपक्रम करके 
इश्यत्वादि गुणों करके रहित भूर्तोका कारणरूप पर ब्रह्मके प्रतिपादक मुण्डक 
` मन्तोके मध्यमे ही यस्मिन्‌ योः” इस मन्त्रका पटन किया है, पुनः ध्युभ्बादयायतनं 
स्वशब्दात्‌, इस अधिकरणसूत्र करके ध्यस्मिन्‌ यौः, इस श्रुतिवाक्यको ब्रह्मपरत्व 
कहनेसे पुनरुक्ति दोष हवा ? 
समाधान । शपञ्चा्थं तु पुनरपन्यस्तम्‌) इति भाष्यम्‌ । अथं -दुविकेय 
अश्ररूप ब्रह्मका सम्यक्‌ साश्चात्कारके लिय; तथा सेतु रब्दका व्याख्यान करके भूतयोनिरूप 
ब्रह्मम प्रत्यग्‌ ` आत्मस्वरूपत्वको स्पष्ट करनेके लिये सूत्रकारने ुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ इस 
सूत्रका उपन्यास करिया दै, अतः पुनरक्ति दोष नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिते सुण्डकोपनिषद्‌ ब्रह्मं 
समन्वित इई यड सिद इवा इति ॥७॥ =. ` 
लः ` इति दुभ्वादयधिकरणम्‌ ॥ र 
` छन्दोग्यके सत्तम अध्याये यह ध्रसङ्क छिखा है कि-अनात्मज्ञ दोनेसे ` 


अ-१-३-८ भाष्या्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ३५९५ 
अपनेको शोच्य मानता हुवा देवशऋषि जो नारद है सो ब्रह्मनिष्ठ महायोगी आजान- 
सिद्ध सनत्कुमारजीके पास आकर कटा --*अधीटि भगव इतिः !हे भगवन्‌ ! आप 
मेरेको आत्माका उपदेश करर" ? शस वचनको श्रवणकर सनत्कुमारने कहा कि- 
लुम आत्माके विषयमे जो कुछ जानते हो सो मेरेसे प्रथम कहो, तम्ारे कहे हये 
विषयको जानकर पश्चात्‌ मँ उपदेश करूगा । शस वचनको श्रवणकर नारदने 
कटा कि-हे भगवन्‌ ! मैने छग्बेदको अध्ययन किया है, ओर यजुर्वेद, सामवेद, 
चौथा अथर्ववेद्‌, पञ्चम वेद्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्णं इतिहासपुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पाद्विया, महाकाखादि निधिशाख, वाकोवाक्य-तकंशाख, एकायन- 
नीतिशाख, देवविदयया- निरुक्त, ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ वेदविदा शिक्षा कट्प छन्दादिकः 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या - धनुर्विया, ज्योतिष्‌, सपविया - गारुड, देवजनविद्या -- 
गन्ध, युक्ति, नृत्य, गीत, वाद्य, शि्पादिक विज्ञान, श्न सवे विदया्वोंको, हे भगवन्‌ { 
मै जानता हं । 


तने विद्वान्‌ जब आप हँ तव ऋछगादिकोमिं ही आत्मविद्या है तिसखको भी 
आप जानते ही होगे -एेसौ शंका परिहारे वास्ते नारद पुनः कहते ह-सो में हे 
भगवन्‌ ! मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ केवल शब्दाथं विज्ञानवाला ह हं आत्म॑वित्‌ नहीं हं । 
क्योकि-श्ुतं हेव मे भगवदृशेभ्यस्तरति, शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः 
शोचामि तं मा भगवाञ्खोकस्य पारं तारयविति' इति ( छा° ) । अथं-- 
आपके सदश महानुभावोंते मेने श्रवण किया ड कि-आतमवित्पुरुष सोकको तर जाता है । ओर 
म कममवित्‌ हं आत्मवित्‌ नही, अतः शोकको प्राप्त हो रहा हं । हे भगवन्‌ ! आप कृपा करके 
भेरेको शोकोपरश्ित जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारको प्राप्त करे इति । 


` इस वचनको श्रवण करके सनत्कुमारने कहा किदे नारद.! जो तुमने 
ऋगादिक विद्याका अध्ययन किया है सो नाममात्र ही है । (नामोपास्स्व' इस नामको 
त॒म ब्रह्मरूप करके उपासना करो इत्यादिक कह कर आगे भूमाका उपदेश किया है- 
“भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विनिज्ञास इति । यत्र 
नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्य- 
च्वुणोत्यन्यद्विजानाति तद्न्पम्‌ यो वै भूमा तदगृतम्‌! ॥ इत्यादि। अथ दे नार्‌ ! 
भूमा ही सुखरूप दै अतः निरतिशय सुखाथीं परुषको भूमा ही विचार करनेको योग्य है। इस 
्रकार जब सनत्कुमारने कहा तव॒ नारदने कहा-दे भगवन्‌ ! में भूमाको जाननेकी इच्छा 
करता ह" ? इस वचनको श्रवण कर॒ सनत्कुमार प्रथम भूमाके ल्षणको कहते भये । दे नारद्‌ ! 
ज्ानावस्थामे जिस भूमा विषे भूमासे भिन्न द्व्य वस्तुको, अन्य करण करके, अन्य द्रष्टा, 
नहं देखता हे, तथा अन्य पदार्थौको नहीं श्रवण करता दै, तथा अन्य पदार्थाको नहीं जानता 
ह सो भूमा दै । अर्थात्‌ सम्पूणं सांसास्कि व्यवहाराभाव करके उपलक्षित जो वस्तु सो$ 
भूमा & । इस वचन करके सनत्ङुमारने भूमाका अद्वितीयत्वरप र्षण बोधन क्रिया दे । ओर 
जहां अक्लुनावस्थामे अन्य द्रष्टा अन्य करण करके अन्य वस्तुको देखता दै तथा श्रवण करता दै 
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तथा जानता है सो सम्पूणं पदाथ स्वप्नदष्ट पदार्थौकी तरह अविद्याके समकारुभावि परिच्छिन्न 
है । ओर जा परिच्छिन्न है सो विनाशी ह । भौर जा सुखरूप भूमा ह सो अरृतरूप है अथात्‌ 
अविनाशी हे इति । यह भूमावाक्य “भूमा संप्रसादादध्यु पदेशात्‌ इस अधिकरणसूत्रका 
विषयवा्य है । 

अब संशयको दिखाते हे-इस श्युतिमें स्थित भूमा शब्द्‌ करके क्या प्राण 
ग्रहण करनेके योग्य है अथवा परमात्मा ग्रहण करनेके योग्य है । यह यहां संशय 
होता है श्ति। 


अव इस संशयके कारणको दिखाते हे -भूमा' नाम बहुत्वका है 
क्योकि 'वहोर्टोपो भू च बहोः इस पाणिनिसूत्रसे "वहु शब्द्के स्थानम भू 
आदेश हवा है । ओर "वह्‌" शब्दसे उत्तर "पृथ्वादिभ्य श्मनिज्वा' स सूत्रसे इमनिच्‌ 
प्रत्यय होता हे । इमनिच्‌ प्रत्ययका अथं भाव है । इस प्रकार भाव धत्ययान्त भूमा 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । पूर्वोक्त बहुत्व कि स्वरूप है" एेसी विरोष आकांक्षाके हुये 
श्राणो वा आशाया भूयान) इति । इस मन्त्रको (भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः” 
शस विषयवाक्यके समीपमें होनेसे श्राण जो है सो भूमा है" रेखा प्रतीत होता 
दै। ओर इस ससम अध्यायके आदिमे छिला है -्वुतं हेव मे भगवदुशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति । सोऽदं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्‌ छोकस्य पारं 
तारयत्विति! । इस श्युतिका अथं समीपम ही कह आये है । इस प्रकार प्रथम 
प्रकरणका उत्थान होनेसे "परमात्मा ही भूमा है रेखा धरतीत होता है। अतः 
सन्निदित तथा व्यवहित प्रकरणरूप कारणोसे (तहां किसका उपादान न्याय्य 
है; ओर किसका हान न्याय्य है" यह संशय होता है इति । 

यहां एेखा जाननेको योग्य है कि-भूमाः नाम ऊाकमें बहुत्वका है । अर्थात्‌ 
ध्यापकलत्वका है । इससे यह संशय होता है कि-बहुत्वरूप भूमाका भ्राण धर्मी है 
अथवा परमात्मा धर्मी है । ओर श्रुतिमे व भाष्यमे जो प्राणको तथा पर 
मात्माको भूमा कहा है; सो भूमारूप धमेके साथ प्राण अथवा परमात्मारूप धर्मी- 
की अभेद विवक्षा करके कहा है । अतः प्राणो भूमा, परमात्मा भूमा, यह 
सामानाधिकरण्य बन सकता है ॥ प्रसभे क्या प्राप्त हुवा ठेसी आकांक्षाके दुये-- 

अथ पूरवेपत्त । श्राणो भूमेति" इति भाष्यम्‌। भूमा त्वेव विजिज्ञा- 
सितन्यः" इस विषयवाक्यमें स्थित जो भूमा शब्द्‌ है तिस भूमा शब्द्‌ करके 
प्राणका ही श्रहण करना परमात्माका नदीं । क्योकि-“भूयःपरशनपरतिवचनपरम्परा- 


दशनात्‌) अर्थं बहुत प्रनोतरके अनन्तर जव सनत्कुमारने प्राणका उपदेश नारद्के 
` भ्रति क्रिया हे तदनन्तर नारदने महत्तर विषयक पुनः प्रन महौ किया है । अतः 
जाना जाता हे कि-प्राण ही निरतिशय सवं महत्तर भूमा है इति । 


अर्थात्‌ नाभोपास्स्व" नामको उपासना करो शख उपासकको नामको 
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जितनी गति है उतनेमे अप्रतिहत गति होती है) शस प्रकार सनत्कुमारके 
उपदेश करने पर नारद्‌ बोटे-अस्ति भगवो नाम्नो भूयः" इति । अथ दे भगवन्‌ ! 
नामसे बड़ा कौन ह जिसको बह्मरप करके उपासना करं इति । इस प्रकार नारदके प्रश्च 
इये सनत्कुमार कहते हैः“ वाग्‌ वाव नाम्नो भूयसी" । अथं दे ना ! नामते 
बड़ी वाक्‌ हे क्योकि वाक्‌ इन्द्रि जिह्वामूलादिक अष्ट स्थानों रहनेसे वणैरूप नामका कारण 
हे। ओर जो कारण होता है सो कार्यते अधिकतर होतादै । ओर वाक्‌ इन्दियके 
विद्यमान हये ही ऋग्‌ बेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोके अर्थोका ज्ञान होता दे । 
ओर वाक्‌ इन्दियके अभाव इये बेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अर्थो का ज्ञान 
द्योता नहीं । इस अन्वयव्यतिरेक करके भी नामसे उत्तम कारणरूप वाक्‌ इन्द्रिय सिद्ध 
होता है । तिस वाक्‌ इन्द्रियको ब्रह्मरूप करके उपासना करो इति । इस उपासक- 
की वाणीकी जितनी गति है उतनेमें अभ्रतिहत गति होती है । नारद्‌- 
अस्ति भगवो वाचो भूयः! इति । अथं - दे भगवन्‌ ! वाक्‌ इन्दरियसे अधिकतर 
कोन रै जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करं इति । सनत्क मार-- "मनो वाव वाचो 
भूयः? इति । अर्थ- हे नारद ! वाक्‌ इन्दरियते वड़ा *विवक्षाबुद्धिरूप अन्तःकरणकी 
कृत्तिविदोष मन हे । क्योंकि वक्तव्य वस्तुविषयक वाक्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन हे । 
भौर जैसे मुष्टिक अन्तर्गत दो आम्रटक बद्र फल व विभीतक फल मुष्टि करके 
व्याप्त होति है; वैसे वाक्‌ तथा नाम. मनं करके व्याप्त है' अर्थात्‌ मनके अन्तर्गत 
है' । अतः वाक्से वड़ा मन है । 

नारद्‌ -हे भगवन्‌ ! मनसे बड़ा कोन है १ 

सनत्कुमार -सङ्ल्प मनसे वड़ा है । कंतेन्याकतन्य विवेकका नाम 
षरृतमे सङ्र्प है । सवं श्रपञ्च सङ्ट्पमय है । सङ्कट्पकौ उपासना करो-इस 
उपासककी सङल्पक्ती जितनी गति है उतनेमे अप्रतिहत गति होती है । 

नारद - हे भगवन्‌ ! सखङ्कट्पसे महत्तर श्रष्ठ कोन है ? 

सनत्कुमार - चित्त सङपसे वडा है । कतेव्थाकलतेव्य निरूपणसाम््यंका 
नाम प्रकृतमें चित्त ै। विवेकका यह चित्त कारण है । चित्तके अधीन ही 
सङ्कट्पादिक धपञ्च है। चित्तकी उपासना करो-इस उपासककी चित्तकी जितनी 
गति है उतनेमे अप्रतिहत गति होती है। इसरो प्रकार ध्यानादिकोंकी उपासनाका ` 
फल आगे भी जानना । 


नारद्‌- हे भगवन्‌ ! चित्तसे बड़ा कौन है ? 


भ नव उ सको वोह तथाह कां को योय | 
है इख प्रकारक जो अन्तःकरणकी चृत्तिविरोष है तिसका नाम विवश्षावुद्धि दै । 
इस विवक्षाजुद्धिसे अनन्तर मन्त्रका उच्चारण तथा कायेको पुरुष करता है । 
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तत्त 
सनत्कुमार ध्यान चित्तसे बड़ा है। एकात्रतारूप ध्यान उक्त सामथ्यरूप 
चिन्तका कारण है, अतः महत्तर है । | 
नारद्‌ हे भगवन ! ध्यानसे वड़ा कोन दै ? 
सनत्कुमार - विज्ञान ध्यानसे वड़ा है । शाख्राथनिश्चयका नाम विज्ञान 
ह! यदी एकाग्रतारूप ध्यानका कारण है । 
नारद - हे भगवन्‌ ! विज्ञानसे वड़ा कोन दै १ 
सनत्कुमार विज्ञानसे बड़ा बल है । शाखां श्रतिभानसामरथ्यका नाम 
्रृतमे बल है । जव यह पुरूष वटी होता है तव उटता है । उठकर शुरुकी सेवा 
करता है । शुशरुषासे गुर्के अन्तरङ्क होता है । अन्तर होनेसे दी गुख्का द्रष्टा 
होता ३ । ओर छपापात्र होता है । अथ श्रोता मन्ता होता है । तदनन्तर शाख्राथं 
श्रतिभानरूप विज्ञानवाखा होता है 1 पुनः शाखाथं कतां अर्थात्‌ अनुष्ठाता होता 
है) जब अनुष्ठाता. होता है तव स्वरूपानन्द्‌का विज्ञाता अर्थात्‌ अनुभविता 
होता दे । 
, नारद-हे भगवन्‌ ! बलसे वड़ा कोन है १ 
सनत्कुमार-- अन्न वलसे वड़ा है, क्योकि बलका कारण है ¡ 
नारद्‌ - हे भगवन! अन्नसे बड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार - जर अन्नसे बड़ा हे 1 
नारद्‌-दे भगवन्‌ ! जरसे बड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार _ तेज जरसे श्रेष्ठ दै । 
नारद्‌--दे भगवन्‌ ! तेजसे बड़ा कोन दै १ 
सनत्कुमार - आकाश है । । 
नारद्‌- हे भगवन्‌ ! आकाशसे बड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार - आकाशसे वड़ा स्मर ( स्मरति योरि 
| ( ) दै। क्योकि स्मृतिरूपदही 
नारद- हे भगवन्‌ ! स्मरसे वड़ा कौन टै ? । 
सनत्कुःमार--स्मरसे बड़ी आशा क्योकि आश ४ 
ल डः ` शादै। के आशारूप तृष्णा हो स्यति. | 
नारद- है भगवन्‌ ! आशासे बड़ा कोन दै १ 
= सनत्कुमार--श्राणो वावाऽऽशाया भूयान आशासे वड़ा प्राण टै । क्योंकि 
भआशादिक सवं जगत्‌ प्राणरूप 
सिद्धि होती नहीं, अतः प्राण न | व न 
इस प्रकार नामसे ठेकर प्राण पयेन्त जसा प्रश्न तथा प्रतिवचन { उत्तर ) 
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का श्रवाह देखने आता है । तसै प्राणसे अनन्तर “अस्ति भगवः प्राणादुभूयः' इति । 
“अदो वाव भ्राणादुभूयः' इति । हे भगवन्‌ ! प्राणसे बड़ा कोन है! १ श्राणसे 
बड़ा अमुक है" इत्यादिक शरश्च तथा प्रतिवचन देखने नहँ आते हैः । इखय्ये प्राण 
ही भूमा है इति। 


शंका । इसी प्रकरणम आगे श्रतिमे कहा है - “एष तु वा अतिवदति" 
इति। इख श्रुतिमें जो तु" शब्द्‌ है तिस तु शब्द्‌ करके प्राणके प्रकरणका विच्छेद 
गया है अतः प्राण भूमारूप नहीं है । 


समाधान । यह लिद्धान्तीका कहना असहत है क्योंकि श्राणमेव तु» 
इत्यादि भाष्यम्‌ 1 अथात्‌- नामस टेकर वस्तुकी आकांश्चारूप आशा पयेन्त 
जो वस्तु कहे हे (तिनोसे अधिकतर प्राण दही हैः इस अंको विस्तार पूरवंक 
श्राणो वाव आशाया भूयान इत्यादि पूवं वाक्योंसे कहकर प्राणवित्‌ पुरुषमें 
सनत्कुमारने अतिवादित्वको कहा टहै-णएवं विजानन्नतिवादी भवतिः इति । 
नामसे ठेकर आशा पर्यन्त उपास्य वस्तुको उ्टंघन करके जो पुरुष नामादि 
आशान्त जगतूका विधारक प्राणको ही श्रेष्ठ जानकर कहता है तिख प्राणदर्शो 
पुरुषका नाम अतिवादी ह । ओर तिख प्राणवित्‌ पुरुषके प्रति जव कोई पूरे कि- 
तू अतिवादौ है? तब वह कटे कि हम अतिवादौ हं । भ्न अतिवादौ नहीं 

।ठेखा निवेध न करे! इस प्रकार : प्राणवितमे अतिवादित्यको स्वीकार करके 

पुनः आगे सनत्कुमार कहते एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति 
प्यह॒ दही पुरुष अतिवादी है जो सत्यका अनुभव करके कहता हैः 
इति । इस मन्त्रम जो “एष' शब्द्‌ है तिस एष शब्दस भ्राणवित्‌ पुरुषका 
परामशं करके, ओौर अर्थसे अतिवादित्वरूप प्राणके बरतको आकषेण करके, तथा 
प्राणको त्याग न करे; सनत्कुमारजीने अपनेभे सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि, 
इख वचनसे सत्यक वलस अतिवादित्वको प्रगट किया है । ओर सत्यको विशेष 
करके विजिज्ञासितव्य बतलाया है । पुनः आगे नारद्‌ प्रश्च करते है 

नारद “सत्यं भगवो विजिङ्गासेः हे भगवन्‌! मै सत्यकी विजि- 
ज्ञासा करता हं । 

सनत्कुमार सत्यविन्ञानकी तुमको विजिज्ञासा करनी चादिये, क्योकि 
सत्यविज्ञानसे ही सत्यवक्ता होता है । सत्य विज्ञानके विना सत्यवक्ता नहीं 
होता । अतः विक्ञानकी जिज्ञासा करो । 


नारद- हे भगवन्‌ ! सत्यविन्ञानकी में जिज्ञासा करता हं । 
सनत्कुमार मनन सत्यविज्ञानका हेतु है। मनन के विना सत्यविज्ञान 
नहीं होता है अतः मननकी जिज्ञासा करो । ` 


नारद्‌ - हे भगवन ! मननकी जिज्ञासा करता हं । 
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सनत्कुमार शरद्धासे मनन होता दै । धरदध।के विना होवे नदी, अतः श्चद्धाकी 
जिज्ञासा करो । 

नारद्‌- हे भगवन्‌ } श्द्धाकी जिज्ञासा करता हं । 

सनत्कुमार- निष्ठा अर्थात्‌ सत्यविज्ञानके लिये गर्शुशरुषामे तत्परता 
श्रद्धाकी हेतु दै ।  निष्टाके चिना श्रद्धा होवे नहीं, अतः निष्ठौ जिज्ञासां करो । 

नारद- दे भगवन्‌ ! निष्ठाकी जिज्ञासा करता हं । 

सनत्कुमार ति अर्थात्‌ इन्दरि्योंका संयम व चित्तकी एकाग्रता निष्ठामे 
हेतु है । तिके विना निष्ठा होवे नहीं, अतः ृतिकी जिज्ञासा करो । 

नारद - हे भगवन्‌ ! कृतिकी जिज्ञासा करता हं । 

सनत्कुमार - सुखकी विजिज्ञासा करो। क्योकि सुखकी इच्छासे ही 
करता है। सुखकी शच्छाके विना कुछ नहीं कर सकता है, अतः सुखकी 
विजिज्ञासा करो । 

नारद्‌-हे भगवन्‌ ! खुखकी जिज्ञासा करता हं । 

सनत्कुमार--“्यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितन्य इतिः | अर्थ- जो चमा रै सो सुखरूप है । अल्प चस्तुमे सुख 
नहीं है। भूमा ही सुखरूप है । भूमाकी ही जिक्तासा करनी चाहिये इति । 

नारद- हे भगवन्‌ ! भूमाकी विजिज्ञासा कर्ता हं । इस प्रकार 
सत्यादि परम्परा करके अनन्तर सनत्कुमारजीने नारदके प्रति भूमाका अवतरण 
किया टै । अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद्‌ नहीं हो सकता है । किन्तु श्राणका 
ही श्रकरण है । अतः पाणप्रकरणके विच्छेद न होनेसे श्राणको ही खनत्कुमार 
भूमा मानते है" यह निश्चय होता है । 

शंका । खत्यकी विजिज्ञासा द्वारा सत्य, विल्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, 
कृति व सुखकी परस्परा करके भूमाका अवतरण होनेसे भूमा अनृत भ्राणङूप नहीं 
हो सकता है । अतः प्राणप्रकरणका विच्छेद अवश्य मानना चाहिये १ 

समाधान । श्राणो वै सत्यः, इत्यादि श्रुतियोमें प्राणमें भी सत्यता 
प्रसिद्ध है! अतः सत्य शब्द्से भी प्राणप्रकरणका विच्छेद नहीं बन सकता है । 
अतः प्राण ही भूमा है यह सिद्ध द्वा इति । 

शंका । श्रसङ्खमे प्राणरूप भूमाका ब्रहण करोगे तो “यत्र॒ नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा यह जो भूमाके लक्षणका प्रतिपादक 
वचन है, तिखका प्राणमं समन्वय किंस प्रकार दोगा ? 

समाधान । खुप अवस्थामें चश्चुरादिक इन्दर्योके भ्राणमे रीन इये 
शुखुतत पुरूष न देखता हः 'न श्रवण करता है! इख श्रकार स्वंको दशेनादिक 
व्यवदारका अभाव देखनेमे आता दै । अतः नान्यत्पश्यति' इत्यादिक लक्षण प्राणमं 
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धर सकता है । तहां प्रश्नोप० श्रुतिः - नन शृणोति न पश्यतिः इत्यादिकं 
वचनोंसे सवे करणोके व्यापारका विलयरूप सुषुपि अवस्थाको कहकर श्राणाग्नय 
एवेतस्मिनपुरे जाग्रति, “तिस पूर्वोक्त खुषुमि अवस्थाने पञ्च वृत्तिवाखा भाण ही 
जागता है” इख ध्रकारसे भ्राणके जागर णको कटती हुई खुषुपि अवस्थामें प्राणकी 
प्रधानताको दिलाती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्ुतिने प्राणम ही भूमाका जो सर्वव्य- 
वहाराभाव करकं उपलक्षित अद्धितीयत्व टक्षण है सो बोधन किया है इति । 


अब भूमामें जो खुखरूपत्व श्रवण होता है- यो वं भूमा तत्सुखम्‌) इति। 
खो भौ प्राणमं बन सकता दै । इस अ्थंको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता है । तहां- 
प्शलोप श्रुतिः-अत्रेषो देवः स्वप्नान्न पश्यत्ययैतस्मिञ्डरीर एतत्सुखं भवति। 
अथे - जिस अवस्यामे उद्धथादि उपाधिवारा जीव अविद्योपहित चिदुपतेज करके अभिभूत 
होता दहै इस सुषुप्ति अवस्थामे यह जीवरूप देव; स्वप्नरूप देव, मनुष्य, पड, पक्षी आदिक 
पदारथाको नीं जानता है । ओर तिस अवस्थारमे जो सुख होता है सो इस कारण शारीरम होता 
है इति। सो यह सुख भी प्राणका ही है, क्योकि सृुिमें ही सखका श्रवण है; 
ओर खुषुपिमे प्राण ही प्रधान है इति । च 
शंका । भूमामें अखतत्वका श्रवण होता है धयो वै भूमा तद्तम्‌' अतः 
भराणसे भिन्न ही भूमाको कदना चादिये । क्योकि भ्रण अर्प है 'यद्रपं तन्मतम्‌ 
जो अर्प होता हं सो नाशवान्‌ होता ` है" ओर भूमा नाशरहित है । अतः 
प्राण भूमा नहीं हो सकता है । . 
समाधान । सो कहना भी वने नदीं क्योकि राणो वा अस्तम्‌ इस कौषीतक्रि- 
रुतिश्रमाणसे श्राणमें भी अगतत्वकी सिद्धि हो सकती है, अतःधराण भूमारूप है इति । 


शंका । जो प्राणको भूमा माननेवाठे है उनके मतम “तरति शोकमात्म, 
वित्‌, यह जो आत्माको जाननेकी इच्छा करके श्रकरणका उत्थान हुवा दै । सो 
श्राणमें किस भ्रकार उपपन्न होगा ? 


समाधान । सो कहना भी असङ्कत दै क्योंकि आत्मशब्द करके यों 
प्राण ही विवक्षित दैः देखा हम कहते हैँ । तहां श्रुति-श्राणो इ पिता प्राणो 
मा भ्राता इत्यादि । अथं-प्राण ही पितारूप हे, तथा माता, आता, स्वसा, 
ठ ब्राह्मण ६ ही ईइति। यह श्रुति भ्राणको ही स्वंका 
आत्मारूप स्वीकार करती है । ओर यथा वा अरा नाभो समपिता एवमस्मिन्‌ 
` भाणे सर्व समितम्‌ । अथ जते नाभिमे अरा स्थित ते प्राणम सम्म जगत्‌ 
स्थित है! गाड़ीके पदियामें जो टदे २ काष्ठ ईह तिनका नाम अर है, बीचमं जो स्थूल तथा 
गोल काष्ठ द तिसा नाम नाभि है इति । यह श्युति श्राणमें हौ सवं जगत्‌के अधिष्ठान- 
* 9६ 
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त्वको कहती है । इख पूर्वोक्त रीतिसे सर्वात्मत्व तथा अरनामिकै द्रष्टान्तसे विस्त्‌- 
तत्व रूप भूमस्वरूपता प्राणम भी बन सकती है । अतः प्राण ही भूमारूप है इति। 


अथ सिद्धान्तपक्षः । श्रसङ्कमे भूमा शब्द करके "वरमात्माका ही ग्रहण 
करना योग्य है प्राणका नहीं" इस अर्थको व्यास भगवान्‌ दिखाते दैः- 


भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--+ भूमा, २ संग्रसादात्‌, ३ अध्युपदेश्षात्‌। इस सूत्रम तीन पद्‌ है 
इस भूमविद्यामें भूमा पखह्य ही होनेको योग्य रहै; वयंकिं डसि अवस्था्म भली प्रकार 
रसन्नताको अर्थात्‌ आनन्दको संसारी जीव प्राप्त होवें तिरका नाम संप्रसाद है । इस 
निवेचनते, अर बृहदारण्यकमे स्वप्न व जागरण अवस्थाके साथ पाठ होनेसे, यहां संप्रसाद 
शम्दका वाच्य अथ सुषुभ्ति स्थान है । अर तिस सुषुप्ति स्थानमे प्राण जागता हे । अतः 
जागनेवाला प्राण यहां र्चणावरत्तिसे सम्प्रसाद अभिष्रेतदै। तथाच प्राणरूप संप्रसादसे 
भगे भूमाका उपदेश होनेसे भूमा परमात्मास्वरूप ही है प्राणस्वरूप नहीं इति । 
अव इस सुत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान. दिखते है श्राण एव 
चेद्धमा स्यात्‌" इत्यादि । यदि पूवेपक्षी कहे कि-श्राण ही भूमा! है तो खन- 
त्कुमारने नारदकै प्रति श्राणसे आगे प्राणका ही उपदेश किया है' ठेसा कहना होगा 
सो अत्यन्त असङ्खत है । क्योकि नामस अग्रो नामका उपदेश नहीं किया दै । किन्तु 
नामसे भिन्न वाक्‌ इन्द्रिया उपदेश .किया. दे । इसी प्रकार वाक्‌ इन्द्रिये 
खेकर प्राण पर्यन्त वाक्‌ इन्द्रियादिकोसे भिन्न २ अथकादही तहां अगे उप- 
देश किया है । जव प्रत्येक प्रश्न व प्रतिवचनमरं भिन्न ही अर्थको कहा है तब 
श्राणस्रे अगे उपदिश्यमान भूमाको भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरूप ही कहना 
होगा इति । । 
शंका । “अस्ति भगवः प्राणादुभूयः' शति । हे भगवन्‌ ! प्रणस बड़ा 
कौन रै। श्राणाददो वाव भूयोऽस्ति' इति। श्राणसे वडा अमुक है। इल 
श्रकारका जव यहां प्राण उपदँशके आगे प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं आता 
है तब किस प्रकार प्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश वन सकता है १ अर्थात्‌ नहीं 
बन सकता है। ओौर प्राणके उपदेशसे उत्तर भागम श्राण दीष्रेष्ठ हैः इस 
भ्रकारका कथनरूप जो प्राण विषयक अतिवादित्व है तिसका अयुकषेण भी 
देखनेमे आता है- एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति! । ओर इस मन्त्रम 
जो “पष शब्द्‌ है तिस एष शब्द्‌ करके प्राणवित्‌का ही परामश होता है । अतः 
व आगे प्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश नहीं है किन्तु श्राण दी भूमास्वरूप 
६ 1 । 
` समाधान । “पष तु वा अतिवदति, यहां "ष शब्द्‌ जो है सो धयः सत्येनातिव- 
दूतिः इस मन्त्रमें स्थित “यत्‌” शब्दके परतन्त्र दोनेसे सत्यवादीको ही बोधन करता है 
श्राणवित्को नही, अतः नामादिकै प्रकरणको तरह श्राणके श्रकरणका विच्छेद होनेसे 


चः 


अ-१-३-८ भाष्यारथ॑प्रदीपिकासदितम्‌ । २६३ 








प्राण भूमा नहीं है । इस अर्थको भगवान्‌. भाष्यकार दिखते दहै - (अत्रोच्यते 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां “एषः शब्द्‌ करके प्राणवित्‌का व “अतिवदति! शभ्द्‌ करके प्राण- 
विषयक अतिवादित्वका अनुकषणको नहीं कह सकते है । क्योंकि "यः सत्येनाति- 
वदति “जो सत्य करे कहता है सो अतिवादी है" इस विशेषवाद्को होनेसे 
सत्यवक्ता ही यहां अतिवादौ है प्राणवित्‌ नहीं । 


शंका | “एष तु वा अतिवदति! इस मन्त्रसे प्राणवित्‌ पुरुषका अनुवादं 
करके “य: सत्येनातिवदति, यह मन्त्र भ्राणवित्‌ पुरूषमे सत्य वद्नरूप धमेको विधान 
करता है । अतः प्राणङ्के प्रकरणका विच्छेद नहीं बन सकता है । इस अथंको अब 
दृष्टान्तपू्धक वादी कहता है-खत्यवद्नरूप विोषवाईइ भो ध्राणविषयक हौ बन सकता 
है । क्योंकि जैसे कि्ीने कहा कि~“जो पुरूष सत्य कथन करता है सो अग्निहोत्री 
है'। यहां पुरुषे सत्य माषण करके अम्निदोतरित्वको सिद्धि नहीं होती दै। किन्तु अश्नि- 
होत्र कर्के हो अश्चिदोतरित्वको विद्धि होती दै। ओर सत्य भाषण अग्निदोत्रीका ` 
केवल धर्मविशेष कहा जाता है । तैसे ही प्ररृतमें सत्यवदन करके पुरुषे 
अतिवादित्व नहीं विद्ध द्योता है । किन्तु प्रकृत प्राणविषयक श्रेष्ठत्वविज्ञान करके ही 
अतिवादित्व सिद्ध होता है । ओर सत्यवदन जो है सो केवल प्राणवित्‌ पुरूषका 
विरोषधमं विवश्चित है । इशत पूर्वोक्त रोति श्राणप्रकरणका विच्छेद न दोनेसे श्राणं 
ही भूमा है इति । 


समाधान । यह पूवैपक्लोकां कनां अलङ्त है क्योकि रेखा माननेसे 
्रुतिके अर्थका परित्याग होगा । इल अंको दिखाते है श्रुत्या ह्यत्र इत्यादि भाष्यम्‌। 
“एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति" इश श्रुतिसे सत्थवदन करके ही 
अतिवादित्वरूपः जो श्रुतिका अथं यहां प्रतीत होवा हे सो त्यक्त हो जाबवेगा । अर्थात्‌ 
नामादिक उपाखकोंको अपेक्चाे प्राणवादीमें “एवं पश्येनेवं मन््रान एवं विजान- 
ज्रतिवादौ भवति तं चे्रयुरतिव्रायघोत्यतित्राचस्मीति व्रूयान्नापहु वीतेति! । यह 
श्रुति अतिवादित्यको स्व्यं स्वीकार करती हे । परन्तु निरपेद्च अतिवादित्व तो सत्य- 
विज्ञान करके ही होता है प्राणविज्ञान करके नहीं -इस अथको बोधक “षतु वा 
अतिवद्ति' यह श्रुति है । ओर श्वः सत्येनातिवद्ति' इस वाक्यम प्राणविषयक 
विज्ञानका संकौतन भी नहीं है । अतः प्राणवितूम अतिवादित्व नदीं बन सकता 
है। यदि प्रकरणसे प्राणवितूमे अतिवादित्वके लये प्राणपिषयक चिज्ञानका 
अनुकषैण करोगे तो श्रुत्य्थंका त्याग हदोनेसे श्रुति भी त्याग करनेको योग्य हये 
जायेगी यह भी वादीके मतमें दोष होगा । ओर ब्रहमविज्ञानकरणक श्रुतिसिद्ध जो अति- 
वादित्व है तिलका प्रकरण करके वाध नहीं हो सकता; किन्तु “सत्येन' इस तृतीया 
श्रुति करके ध्रकरणका बाच हौ युक्त है । ओर प्रसङ्कमे, प्राणध्रकरणकी व्यावृत्ति 
है अथं जिघका रेखा जो श्यष तु वा अतिवदति! इख श्रुतिमें तु" शब्द है सो 
भी. प्राणप्रकरणके स्वीकार करनेके खमीचोन नहं होगा । अतः तु शब्द्‌ करके 
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भी प्राणप्रकरणका वाध होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे भ्राणसे भिन्न भूमा है यह 
सिद्ध हुवा इति । 

अब जिन्ञासारूप लिङ्क करके भी प्राणसे भिन्न परमात्मा स्वरूप ही भूमा 
है इख अंको दिखाते है-- सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌! । अथं - दे नारद ! 
प्राणवितमे जो अतिवादित्व है सो नामादिकोकी अपेश्चा करके दै निरङ्कुश अतिवादित्व नही 
ह 1 स्वातिकरान्त भूमारूप परमा्सत्यवादीमे ही. निरङ्कुर अतिवादित्व दै । अतः सत्य ही 
जि्तासा करनेको योग्य है इति। जैसे एक वेदवित्‌की श्रशंखाके प्रकरणम “एष तु 
महात्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीते" इति यहां एक वेदवित्स भिन्न चतुर्वेद 
वित्की प्रशंसा है, तैसे प्रसङ्गमे यद जिज्ञासा भी ध्राणसे भिन्न भूमाकी ही है । एेसा 
मानना योग्य है । अन्यथा सत्यविषयक जिज्ञासा, भौर जिज्ञासामें कतेन्यता- 
बोधायुक्रल सनत्कुमारका प्रयज व्यथं होगा । क्योकि प्राणवोधानुक्रूख श्रयत्न 
भथम हो चुका है । अतः यह जो पुनः भ्रयज्ञ है सो प्राणसे भिन्न परम उत्कृष्ट 
सत्य स्वरूप परमेश्वरकी विवक्षाको सूचन करता है । 


„ शंका | भर्नके मेदसे अर्थंका मेद्‌ होता है क्योकि नामादिके उप- 
दशमे प्रश्नके भेदसे अर्थका भेद देखा गया है! ओर प्राणके उपदेशसे आगे 
भरश्न है नही, अतः प्राणसे भिन्न भूमाकीः विवेश्ला करके उपदेश नहीं बन खकता । 


समाधान । यह वादका कनां असङ्कत है । क्योकि 'अथके भेदका प्रयोजक 
श्नेका भेद ही होना चादहिये' यह नियम नहीं है किन्तु प्रकृत अथके सम्बन्धका 
असम्भव अर्थ॑मेदकी विवश्चाका प्रयोजक दै । जसे मैत्रेयीआदिकोनि एक आत्मरूप 
अथंमे अनेक प्रश्न किये है । तहां प्र्नके मेद हुये भी अर्थका भद्‌ नहीं होता है । 
ओर श्रश्नसे बिना दही चलुर्वेदवितमे प्रकृतं एक बेदवित्‌का मेद्‌ कह आये है । 
तैसे ही प्रश्नसे विना भो प्ररत प्राणरूप अथंके साथ “ष तुः इत्यादि ग्रन्थका 
सम्बन्धके असम्भव होनेसे प्राणसे भिन्न भूमा ही यहां उपदिष्ट है इति । 


` शका । नापृष्टः कस्यचिद्‌न्रयात्‌ः इत्यादि स्खरृतिसे प्रश्नके विना उपदेश 
अयुक्त है १ | 
समाधान । “अनधिक्रारोको उपदेश नहीं करना' इस अर्थकी बोधक यह 
स्यति है । परन्तु “जिज्ञासु शिष्य तो प्रश्न न भी कर सके तौ भी गुख्को उपदेष्टव्य 
है" शख अथंकौ सूतक "एष तु वा अतिवद्ति' यह श्रुति दै । क्योंकि तहां सनत्कुमार 
करके उक्त प्राण पर्यन्त उपदेशको श्रवण करके तुष्णीभावको प्राप्त जो नारद्‌ है 
तिसको सनत्कुमार स्वयं व्युत्पन्न करते हे - “एष तु वा अतिवदति यः सल्येनाति- 
वदति, इति । अर्थात्‌ नारद्के प्रति सनत्कुःमारने कद! कि -हे नारद्‌ ! विकार 
तथा मिथ्यारूप जो प्राण है तिस प्राणविवयक विज्ञान करके जो अतिवादित्व 
दै.सो अनतिवादित्वरूप ही है! किन्तु जो खत्यविषयक ज्ञान क्के अतिञादित्व 
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है, तिसका नाम ही अतिवादित्व है इति । प्रसङ्में सत्य शब्दका अथं परमाथरूप 
होनेसे परब्रह्म ही है प्राण नहीं । क्योंकि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि श्युत्यन्तरसे 
सत्यरूप परब्रह्म ही प्रसिद्ध है । ओर इस उपदेश करके व्युत्पन्न जो नारद्‌ है । 
अर्थात्‌ सत्यविषयक ज्ञान करके कथन करनेकी इच्छावाखा जिज्ञासु इवा पुन 
श्रवणके लिये प्रवृत्त जो नारद्‌ है) तिसके ग्रति निदिध्यासनरूप विज्ञान तथा 
मनन व श्रद्धा आदिक साधनपरम्पराका विधान करते हुये खनत्कुमारने 
भूमाका उपदेश किया है । तहां प्राणसरे आगे “सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌? 
इस प्रतिज्ञाका विषय जो वक्तव्य सत्य वस्तु है सोई यहां भूमा है रेखा 
निश्चय होता है । अतः प्रणस आगे भूमाका उपदेश विद्यमान है । इसलिये प्राणसे 
भिन्न परमात्मा ही भूमा होनेको योग्य है इति । 


किञ्च “सन्निहितादपि व्यवहितं साकाङन्तं बलीयः ।› अथः- निराकाड् 
अग्यवहितसे भी आकाङ्भावाखा जो व्यवहित हे सो बलवान्‌ होता दे इति । इख न्याय 
करके यद्यपि भूमावाक्यके समीपम प्राण दै तथापि निराकांश्च प्राणको स्थित 
देखकर उपक्रममें स्थित जो आत्म शब्द दै सो अपनेको प्रतिपादन करनेके चयि 
भूमावाक्यकी अपेश्चावाला है अतः बलवान्‌ है । ईस रीतिसे ्रसङ्में आट्माकी 
विविदिषा करके जो परकरणका उत्थान हुवा है सो भी समीचीन होवेगा । ओर 
जो वादीने प्रथम कहा था कि-यहां प्राणं हौ आत्मा विवक्चित है । सो भी वादीका 
कहना उपपन्न नहीं टो सकता है । क्योंकि परिच्छिन्न प्राणमें मुख्य वृत्ति करके व्याप 
कत्वरूप आत्मत्व नहीं रह सकता है इसलिये प्राण आत्मा नहीं है । किञ्च प्रत्यग्‌ 
अभिन्न परमात्माके ज्ञीनसे विना शोककी निचरत्ति भी नहीं बन सकती टै । क्योकि 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय यह अन्य श्रुति शोककी निवृत्तिरूप मोक्षके लिये 
जञानसे भिन्न अन्य उपायोंको निषेध करती है । ओर "तं मा भगवानज्ोकस्य पारं 
तारयतु" रेशा उपक्रम करक “तस्मै गृदितकषायाय तमसः पारं दशयति 
भगवान्पनत्छुमारः' रेखा उपसंहार किया है \ यहां (तमः नाम अविदयाका है । 
ओर जन्म मरण्यादिरूप शोकका मूल कारण अविद्यारूप तमके नाश विना शोकका 
तरणा शक्य है नहीं । अतः तिस तमका निवतेक ज्ञानगम्यत्वरूप लिङ्स आत्मा 
ब्रह्मरूप ही है प्राणरूप नहीं । ओर “आत्मतः प्राणः" 'आट्मासे प्राणादिक सवै 
उत्पन्न हुवा दै' इत्यादिक जो ब्राह्मणभाग है सो श्राणादिक सवं प्रपञ्च आत्माके 
अधीन टै" इस अर्थको बोधन करता दहै, प्राण ही यदि ईस प्रकरणमें अचु- 
शासनका विषय होता तो प्राणमं अन्य ( आत्मा ) अघोनता नहीं कहते । - अतः 
प्राण भूमा नहीं । 


शंका | . प्रकरणके अन्तम परत्मामाकी विवश्ला रही । इससे प्रथम उक्त 
जोभ्राटैसोप्राणदीटै 
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समाधान । यह भी वादीका कटना असङ्खत है क्योकि-"स भगवः कस्मि 
न्पतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" इति । अर्थं- नारद पूछता है-द भगवन्‌ ! “स! पूर्वोक्त 
भूमा, किसे स्थित दै ? सनत्कुमारने कहा कि-स्वरूपभूत अपनी महिमामे स्थित है । 
इत्यादिक मन्त्र करके प्रथमते लेकर प्रकरणकी समासि परथन्त भूमाका ही अनुकषेण हे । 
आर सव जगते कारण परमात्मा ही निरपेश्च विस्तृतत्वरूप भूमरूपता बन 
सकती है परिच्छिन्न प्राणम नही । अतः परमात्मा ही भूमा है प्राण नहीं यह सिद इवा 
इति । यहां पूर्वेपक्षमे प्राणकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमे ब्रह्मज्ञान फर 
है इति॥ ८ ॥ 


पुनः भूमामें बरह्मत्वके बोधक लिङ्कान्तरको सूत्रकार दिखाते हेः-- 


धर्मोपपत्तश्च ॥ ६ ॥ 


अर्थ--१ धर्मोपपत्तः, २ च । इस सूत्रम दो पद ई । सत्यत्व, स्वमहिमप्रतिष्टितत्व, 
स्वेगतत्व, सर्वात्मत्वादिक जो भूमामें श्रूयमाण धमै ह सो परमात्मामं ही बन सकते ह अन्यम 
नही, अतः भूमा परमात्मा स्वरूप ही है यह सिद्ध हुवा इति । 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको  भआष्यकार भगवान्‌ दिखते दै 
 श्वत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा इत्यादिक 


्रुतिने जो भूमामे दर्शनादिक व्यवंहाराभावको बोधन ` किया है सो 
दृशंनादिक उयवहाराभावरूप धमे परमात्मामे निश्चित है । ओर बुहद्‌- 
रण्यक्मे भी टिखा है -यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूततत्केन कं पश्येत्‌ ।' 
अ्थं-- जिस अवस्थामे इस विद्रानूको संपूणे जगत्‌ आत्मा दही हो गया तिस ॐवस्थामें 
किस करण करके किंस विषयको देखे इति! ओर जो सुषुसि अवस्थामें दशेनादिक 
व्यवहाराभावको श्रुतिने कद है सो भो आत्मामं हौ असङ्कतवको विवक्षा करके कहा 
है, प्राणके स्वमावकी विवक्षा कऋ्ररके नहीं । क्योकि परमात्माका हो यह 
प्रकरण हे। अर्थात्‌ बुद्धि आदिक उपाधिक्रे वियमान हुये आत्मामं द्ररत्वादिक 
धमं दै" । ओर सुघुतिमें बुद्धि आदिक उपाधिके अमाव इये द्रधुत्वादिक धर्मोका 
अमाव है । इस प्रकार आत्मामे असङ्गत्वं ज्ञानके लिये प्रश्नोपनिषद आत्माको 
प्रसङ्कमें प्राप्च करके न श्णाति न पश्यति, इत्यादिक मन्त्रों करके दशनादिक 
व्यवहारके अभावरूप धमेको कहा है । 


` ओरजो नत अवस्थामे सुख कहा है सो भी आत्मामं ही सुख स्वरूपः 
त्वकी विवक्षा, करके कहा है । तहां बृहदारण्यक श्रतिः- "एषोऽस्य परम 
आनन्द एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राधुपजीवन्ति ।) अर्थं - इस सुषु 
पुरषका ही स्वरूपानुभवरूप जो आनन्द हे सो परम, कद्िये साधन करके असाध्य हे, निरतिदाय 
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३ । ओर इस व्रह्मानन्दकी ही मात्रा किये ठेारूप कलाको अर्थात्‌ इन्द्रिय ओौरं विषयके सम्बन्ध 
कार्म प्रतीयमान सुखको ब्रह्मासे टेकर स्तम्ब पर्यन्त प्राणी भोगते ह इति । ओर यहां 
छान्दोम्यमें भी कहा है--शयो वै भूमा तत्सखे नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌! । 
यह मन्त्र भी नाशादिक दोषरूप आमय करके सहित जो सामय सख है तिस 
सामय सखुखका निराकरण पूवक षह्य ही सुखरूप भूमा है इस अथको दिखाता 
है। ओरभ्यो वै भमा तदमृतम्‌” इस मन्त्रे श्रूयमाण जो निव्यत्वरुप अग्ृतस्व 
हैसोभी परम कषा ब्रह्मम ही बन सकता है अन्यम नहीं । अतः अभ्रतत्व 
भी परम कारणका ही बोधक्र है क्योकि प्राणादिक विकारो जो अमृतत्व 
है सो आपेक्षिक तथा विनाशी है। अतः जो वादीने पूर्वं कहाथाकि-श्राणो 
वा अमृतम्‌" इस श्राह्मणमाग करके प्रणमे असृतत्व सिद्ध है, सो सापेक्िक अमर- 
तत्व है इसलिये विरोध नहीं । तथा (अतोऽ्यदातम्‌! यह श्रुति भी आत्मासे 
भिननमें नश्चरत्वको बोधन करती है ! इस पूर्वोक्त रीतिसे (सत्यं त्वेव विजिज्ञा- 
सितभ्यम्‌" इस मन्त्रम श्रूयमाण जो सत्यत्व हैः दथा स भगवः 
कस्मिन्पतिष्टित इति स्वे महिम्नि" इस मन्त्रम श्रयमाण जो स्वमहिमप्रतिषि- 
तत्व है; तथा “स एवाधस्तात्‌ स उषरिष्ठात्‌' श्ल मन्त्रम श्रूयमाण जो सवै- 
गतत्व है, तथा शस एवेदं सवम्‌) "अहमेवेदं सवम्‌ “आत्मैवेदं सवेम्‌' श्न मन्त्रम 
श्रूयमाण जो सर्वात्मत्व है सो सम्पूणं धमे परमात्मा ही बन सकते है, पर- 
मात्मासे भिन्न प्राणादिकोमें नहीं । अतः भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्मम समन्वित 
इवा रेसा जानना शति ॥ ६ ॥ 


र्ति भूमाधिकरणं समाप्तम्‌ । 


` भूमामें श्रुत जो सत्यत्वादिकं धमं हँ तिन धर्मोकी परमात्मामें ही उपपत्ति 
होनेसे भूमा ब्रह्मरूप दै" रेखा पूवे अधिकरणमे कहा है । इसी न्यायसे अक्षरम 
श्रुत जो जगत्‌का विधारण है तिसको भी परमात्मा ही उपपन्न. होनेसे अक्षर 


परब्रह्म ही है । इस अर्थंको व्यास भगवान्‌ अव दिखाते दै - 


ञ्मक्षरमम्बरन्तपरतेः ॥ १० ॥ 


अर्थ--१ अक्षरम्‌, २ अम्बरान्तथ्तेः। इस सूत्रम दो पद ई । “एतस्मिन्न 
खल्वक्षरे गाग्याकादा ओतश्च प्रोतश्च इस श्रुतिमे एथिवीसे टेकर अव्याङृतरूप आकाश पर्यन्त 
जगतक्े धारणका अक्षरम श्रवण होनेसे यहां “अश्चर' शब्द्‌ करक परमात्माका ही ग्रहण करनावणेका 
नहीं । क्योकि वणैरूप अक्षरम जगत्ता विधारकत्व नहा बन सकता है इति । अब इस सूत्रको 
अधिकर्णरचनाको दिखाते है - वृहदारण्यकके तृतीय अध्यायमे लिला है कि- 
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जनककी समामे उदाटक ऋषिक शालराथसे उपरत होनेके अनन्तर याज्ञवल्क्यके 


वचनरूपी शापः करके शिर गिरनेके रसे भयभीत इई गार्गो याज्ञवल्क्यसे 


पुनः परश्च करनेकी इरछा कर्के ब्राह्मणोकी अनुमति टेनेके लिये खभामे कहने टगी- 
हे भगवन्त ! मै इस याज्ञवस्क्यसे दो ग्रश्च पूना चाहती हं । इन दो प्रश्रोके 
उत्तरको यदि याज्ञवरक्य दे देगा तो आप रोगोमेसे इस ब्रह्मवादीको कोई भी 
नहीं जीत सकेगा । 
बाह्मण-- पृच्छ गामि ! 
इस प्रकार ब्राह्मणोकी अनुमतिको टेकर गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषिसे कहने 
खगी- टे याज्ञवटक्य ! जिस प्रकार काशीराज अथवा वैदेह धनुषके उपर दौ 
; भयङ्कर वाणोको चढ़कर शा्रुके सन्मुख खड़ा होवे, इसी प्रकार मे भी दो श्रन्न- 
` “` कूपी बाणोंसे तुमको परास्त करनेके लिये खड़ी इई हं । इन मेरे प्रश्नोका उत्तर दो ` 


 याज्ञवल्क्य-पृच्छ गागि ! 
४2 


तव गा्गौनि याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया--हे याज्ञवल्क्य ! युखोकसरे उपर २ 
जो कख वस्तु है, ओर परथिवीखोकसे नीचे.र जो कुछ टै, ओर परथिवी व रव्के 

बीच अन्तरिक्षम जो कुछ है, ओर स्वगं ` व॑ पृथिवी ओर भूत भविष्यत्‌ वतमान 
जो कुछ श्रयञ्च है, यह सवे किसमे ओतप्रोत है अर्थात्‌ किसके आश्रित है ? 


याज्ञवल्क्य - हे गार्गि! यह जो तुमने चयुखोकसे उपर इत्यादि जो कछ 
जगत्‌ कहा रै सो सवे स्थूल सक्षम विराट्‌ हिरण्यगर्भरूप जगत्‌ ; जैसे यद 
पृथिवी, उत्पत्ति स्थिति ख्य तीनों कालमे जलम ओतप्रोत दै इसी प्रकार, आकाश 
( खाभाख माया मे ओतप्रोत है । 


क गार्गो हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हारेको मै नमस्कार करती हं । क्योकि 
आपने मेरे इस ध्रश्चका उत्तर ठीक दिया है। अव ओँ दूसरा प्रश्न करती हंसो 
` तम दढ हो जाको । 
याज्ञवल्क्य पृच्छ गागि ! 
गार्गो हे याज्ञवटक्य ! युलोकसे उपर जो कुछ है ओर पृथिवी खोकसे नीचे 
जो कुछ टै, यह पूर्वोक्त सम्पूणं जगत्‌ किसमे ओतप्रोत है । इख ग्रश्चका उत्तर जो 
वमने सम्पूणं जगत्का आधार आकाशको कहा है । क्या केवल आकाश ही इस 


स्थूल ०४ जगत्‌का आधार है अथवा ओर भी कोई आधार है १? यह पुनः 
रशन उक्त अथंके अवधारणके लिये दै, ओर कछ अपूर्वे अर्थं इख प्रमे नहीं है । ` 


याज्ञवस्क्य-हे गामि 1 सम्पूणं स्थूल सृष््म ग्रपञ्का आधारः आकती ५ 
ही है, आकाशते दूखरा नहीं है । धके अनन्तर गामिनि पुनः याक्चवरक्य सुनिके ` 


= 
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रति पूछा है किदे सुने ! करिभ॑ननु खल्वाकाश ओत *मोतश्चेति' १ स 
होवाचैतद्रे तदक्षरं गागिं ब्राह्मणा श्रभिवदःत्यरथूलमन णु) (०) श्त्यादिकश्चवण' 
होता हे। यह मन्त्र शस अधिकरणका विषयवाक्य है। अर्थ ब्रह्माण्डका उपरला कटाहरूप 
जो स्वर्गलोक दै तिससे उपर जो लोक ह, तथा ब्रह्माण्डका निचला कटाहरूप जो यह पृथिवो हे 
इसके अधोभागे जो रोक दै, तथा स्वर्गं ओर पृथिवी तथा दोनोके अन्तर जो रोकै। 
तथा भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ अर्थात्‌ दिरण्यगमै पर्यन्त कार्यमान्र सम्पूण जगत्‌ जिस 
अग्याङृतरूप आकाशम अर्थात्‌ मायादाबरु ईश्वरम ओोतप्रोत है सो अव्या्रतसूप ` 
आका किंस ओतप्रोत ह? इस गा्गीके द्वितीय प्रको श्रवण करके याङ्वल्वयने 
कहा कि-हे गामि } यह अव्याङृतरूप आकाद्ा अक्षरम ओतप्रोत है इस प्रकार ब्रहमनिषट 
घुष कहते ह । अथवा वेदं कहता द । ओर यह अश्चर कैसा दै--स्थूलसे भिन्न अस्थूल है । ` 
तथा अणुसे भिन्न अनणु है । ओर न हस्व है । न दीधे हे न रोहित दे। न स्नेह है। न छाया दे। ` 
न तम है! न वायु है। न आकाश दै । ओर न सङ्ग सम्बन्ध है। अर्थात्‌ संसर्गरहित हे । न रस है । 

न गन्ध ह। ओर न चश्च हे । न श्रोत्र हे। न वादे । नमन दै। न तेजदै । न प्राण है । न सुख है। र 
न हस्तपादादिरूप दै । अर मात्रारूप परिच्छेद न्य ई । ओर च्दररहित हे अर्थात्‌ अन्तर 
रहित ३ । अौर बादयरहित है । ओर सो अक्षर किसीको भक्षण नहीं करता दे । न इस अक्षरको 
को$ भक्षण करता है । भोक्तृत्व भोग्यत्व रहित दै 1 अथात्‌ इस मन्त्रसे अक्षरम स्थूरत्व अणुत्व 
इस्वत्व दीर्त्वादिक उक्तं अनुक्त सवै जगकके अत्यन्ताभावो श्रुति बोधन कसती है । ओर 
सम्पूण वस्तवोके ध्वंसका व प्रागमावकरा . निषेध मी अरथसे सिद्ध होता दै । तथा च जिम 
आकाश्च ओतपरोत है सो अक्षर सम्पूण भावाभावविनिमुं्त दै यह सिद्ध इवा । एवं च इस 
अश्चसकी वेदजन्य प्रतिपत्तिको विद्यमोन होनेते अप्रतिपत्ति नहीं दै । ओर ब्रह्मम वाच्यत्वके 
 अस्वीकारते, ओर रक्षणावृक्ति करके व उपलक्षणन्याय करके पुरम उपनिषतपरतिपायत्वरूप 
ओपनिषदत्वके स्वीकारे विप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान भी नहीं बन सकता ३ श्ति। 


इख विषयवाक्ये स्थित जो अक्चर' शब्द्‌ है तिसका वणे तथा परमात्मा 
प्रयोग होनेसे शयां अक्षर शब्द्‌ करके वर्णका. ग्रहण करना अथवा परमात्माका' 
अ्रहण करना" रेखा संशय होता है इति । श 

अथ पूर्वपक्ष | जैसे पूवे अधिकरणे 'सत्य' शब्दको ब्रहम रूढ होनेसे, 
ब्रहम भूमारूप है" रेखा कहा दै । तसे ही अक्षर शब्द्‌ भी वर्णम रूढ दै; अतः अक्षर" 
शब्द्‌ करके वणका ही श्रहण करना । ० 

















# अर्थात्‌ आकाशका अधिष्ठान मनवाणीका अविषय है । तथाच 
अविषय सममकर यदि याज्ञवल्क्य चुप हो जावेगा तो अप्रतिपत्ति नामक निग्रह- 
स्थान करके निगृहीत दोवेगा । ओर यदि अवाच्यको भी कदेगा तो विध्रतिपत्ति 
नामक निग्रहस्थान दोगा । क्योकि अवाच्यका वचन विरुद्ध है । अतः यह प्रश्न 
इवच दै यद यदं गार्गोका अभिमान दै । + 
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शंका । "न श्चरतीति अश्चरम्‌' जो नाशको प्राप्त न होये तिखका नाम अक्षर 
ह । इस अविनाशित्वके योगसे ब्रह्मम भी अक्षर शब्द्‌ सुख्य है । अतः शक्षर शब्द्‌ 
करके ब्रह्मका टी ग्रहण करना चाहिये । | 
समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना अस्त है । क्योकि (तत्राक्षरसमा- 
भ्नाय) इति । यहां अक्षर शब्दको वणमें प्रसिद्ध होनेसे प्रसिद्धि का व्यतिक्रम अयुक्त 
हे। अर्थात्‌ द्व्योगमपहरति' शस न्याय करके वणम जो अक्षर शब्दकी रूदि- 
बृत्ति है सो "न क्षरतीति अक्षरम्‌" शस योगघत्तिको हरण कर ठेती है । अतः अक्र 
शब्द्‌ करके वणेका ही रहण करना, ब्रहमका नहीं । 


शंका } वर्णम आकाशान्त जगत्का विधारण नहीं बन सकता है । भौर 
स्वौत्मभाव भी नहीं बन सकता है । अतः अक्षर शब्द्‌ करके वणेका ग्रहण नहीं 
करना किन्तु पूर्वोक्तं अषिनाशी ब्रह्मका ही ्रहण करना १ 


समाधान । सो सिडान्तीका कहना अस्त है, क्योकि जसे “उकार 
एवेदं सर्व॑म्‌" शत्यादिक अन्य श्रुतिमे ॐकारका ध्यानके य्य ऊँ"कारमे सर्वा- 
त्मत्वका अवधारण किया है, तथा उंश्कारसे ही सम्पूणं जगत्की उत्पत्तिका वर्णन 
किया है, तैसे यहां कारमं सर्वाश्रयत्वं भी वन सकता ह ¦ ओर वस्तुतः पृथिवी 
आदिक आकाश पर्य्यन्त सम्पूणं अर्थ; पृथिवी आदिक शब्दात्मक सम्पूणं नामोमें 
ओतथोत है । ओर सम्पूणं नाम (तदथा शकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृष्णान्ये- 
बमोङकारेण सर्वा वाक्‌ सन्तृण्णेति' इत्यादिक शति प्रमाणसे ओंकारे ओतप्रोत 
है" । अतः ओंकारमें भी अम्बरान्तधृति बन सकती है । इखदिये अश्चर शब्द्‌ करके 
उपास्य ऊकार ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्य नहीं इति। ५ 





„ अथ सिद्धान्तपक्त । भरसे प्रश्न व प्रतिवचन करके अव्याृतसूप आकाश 
पयेन्त जगत्‌के आधारम ही तात्पयेका निश्चय होनेसे यहां ध्यानका विधान नहीं 
है । अतः रूढिृत्तिको बाध करके योगवृत्ति दी ग्राह्य है ईस अर्थंको दिखाते टै - 
“उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । “अक्षरः शब्द्‌ करके परमात्मा ही ग्रहण करनैको योग्य 
दै । क्योकि “अम्बरान्तधृतेः परथिवीसे ठेकर आकाश पर्यन्त विकारका धारणरूप 
अम्बरान्तधृति परमात्मामे ही बन सकती है । ओर तहां शस अक्षरके श्रकरणमें 
तीनों कामे विभक्त पृथिवीसे लेकर सम्पूणं विकाररूप जगत्‌की आकाश 
प्व तदोतं च प्रोतं च' इख वचन करके आकाशम श्रतिष्ठाको जव याज्ञवटक्यने 
कहा तव॒ गार्गोनि पृद्धा है कि- यह अन्याङतरूप आकाश किसे ओतध्रोत है १ 
शख प्रश्न करङे इस अक्षरका प्रसद्कमे याज्ञवरक्यने अवतरण किया है । ओर 
आगे भी याज्वस्क्यने “एतस्मिन्नु खन्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च मोतश्चेति 
इस वचन करके आकाशके आधाररूपसे ही अक्षरका उपसंहार किया है । 
तथाच यह जो अव्याङतरूप आकाश पर्यन्तका धारण कडा दै सो ब्रह्मसे भिन्ने नदीं 
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वन सकता है । अतः अक्षर शब्द्‌ करक ब्रह्मका ही ग्रहण करना । ओर ओंकार 
एवेदं सर्वम्‌" इस मन्त्रम जो सम्पूणं जगत्‌को ओंकाररूप कहा है, ओर "तद्यथा 

शुना" इस श्ुतिसे जो ओंकारमे सचे प्रपञ्चको ओतप्रोत कलहा हे, सो भी ओंकारकी 
उपासना ब्रह्मज्ञानका साधन दै, इसलिये ओंकारकी स्तुतिके वास्ते है । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-“न क्षरतीत्यक्षरम्‌' “अश्चुत इत्यक्चरम्‌' ) शस योगृत्तिसे 
नित्यत्व तथा व्यापित्वरूपधर्मं करके परब्रह्मरूप ही अक्षर है बर्णरूप नहीं इति ॥ १० ॥ 


अव प्रधानवादी श्चुतिमें स्थित आकाश शब्दसे भूताकाशको समकर शंका 
करता है- यदि आकाशान्तकार्यको कारणके अधीन होनेसे अक्षर शब्द्‌ करके 
परमात्माका ग्रहण करोगे तो प्रधानवादीके मतम भी आकाश पर्यन्त काको 
भ्रधानके अधीन दोनेसे सम्पूणं कार्यरूप जगत्‌का विधारकत्व प्रधाने भौ वन सकतां 
है । तथा च अम्बरान्तधृतिसरे ब्रह्मकी ही प्रतिपत्ति कैसे दो खकती है अतः अक्षर 
शब्दसे प्रधान ही ग्रहण करनेको योग्य टै ब्रह्म नहीं ? 


णेसी आशंकाके हये सूत्रकार समाधानको कहते है- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 


अथं १ सा, २ च, ३ प्रदासनात्‌ ! ` इवं सूत्रम तीन पद ई। प्रकृत आकाशम 
-भूताकाडात्वकां निषेध "च! का अथे है । “आका एव तदोतं च प्रोतं च इस श्चुतिमे आका 
पयैन्तका जो धारणरूप कर्म है सो परमात्माका ही हे, क्यो किं 'प्रशसनात्‌ प्रराखनका यहां 
अवण होता £ &ति। एतस्य वाक्षरस्य परशाषने गागिं सू्याचन््रमसौ विधतो 
तिष्टतः) । शइत्यादि । अर्थं -दे गामि }! इस अक्षरकी प्रशाखन किये शिक्षां ओर 
विशटतिमं सूरं चन्द्रमा विषयरूप करके स्थित ई इति । इख सूत्र करके यां सूच्रकारने 
यह बोधन किया है कि --प्रशासन परमेश्वत्का ही कमं टै । क्योंकि जसे अचेतन 
मृदादिकोमं सूप्रकायं घटादिक विषथक प्रशासन नदीं बन सकता है । तसे अचेतन 
प्रधानम भ स्पकाये जगतूव्रिषथक प्रशाघन नदीं बन सूता है । किन्तु चेतनरूप 
परमात्मामें हौ बन सकता है । अतः अक्षर शब्द क्के चेतनरूप ब्रह्मङ्ञाही 
ग्रहण करना प्रधानका नहीं| किच भूताकाशको काययेके अन्तःपाति होनेसे 
भूताकागशमे, श्रुत सम्पूणं कायंका आश्रयत्व भो नहीं बन सकता है । अतः 
अन्याङ्ृत प्रधानरूप जो अज्ञान दै सोई यहां (आकाशः शब्दका अथेदहै। तिस 
प्रधानका आश्रयत्व अश्चसमे श्रवण होतादहै। अवः अश्र शब्दा अयं ब्रधान 
नहीं हो सक्ता है किन्तु ब्रह्म दी है इति ॥ ११॥ 

अक्षर शब्दसे ओंकारादिकोंका निषे करे जो ब्र्मञ्ा ग्रहण है तिसमें 
हस्रे हेतुको सूत्रकार दिखाते है :-- 


अन्यभावम्यारृतेश्च ॥ १२ ॥ 


, भं -+ अन्यमावव्यदृततः, २ च । इस सूत्रम दो पदं दै । पुनः अन्यमावकी 
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व्यादरृत्तिरूप हेतुसे भी प्रकृतं “अक्षरः शाब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना । तिस ब्रह्मे ही 
जगद्ध्यासाधिष्ठानत्वरूप अम्बरान्तश्ठति बन सकती दे, अन्य किंसीमें नहीं बन सकती ई इति । 


शंका 1 'अन्यभावव्यावृत्ति' शब्द्का क्या अथं है ? 


समाधान । अन्यका जो भाव तिससे वा तिसकी व्यावृत्ति; 'अन्य- 
भावव्यावृत्तिः शब्दका अथं है । यहां यह अर्थं उक्त होता दै-प्रकरणकी 
पर्यारोचना करके अक्षरम प्रतीयमान जो प्रधानादिकोंसे भिन्नत्वरूप 
व्यावृत्ति है तिख व्यावृत्तिरूप देतु, अम्बरान्तके विधारक अक्षरको जो पुरुष 
ईभ्वरसे अन्य वणेरूप अथवा प्रधानरूप . अथवा जीवरूपं करके शंका करते 
है, तिन वादिरयोंका भाव किये अभिप्राय व शंकाको श्रुति व्यावृत्त करती 
है । अथवा अक्षरको अन्यभाव किये अचेतनत्वे श्रुति व्यावृत्त करती 
है । अर्थात्‌ अक्षरमें वणेत्व व प्रधानत्व व॒ जीवस्वके अत्यन्ताभावको श्रुति बोधन 
करती है । अथवा प्रधानादिकोंसे भिन्नरूप करके अक्षरको श्चुति बोधन करती है । 
अथत्रा अन्य भाव व्याचत्तिरूप अभेदको श्रुति बोधन करती है । अतः "पतद्वैत- 
दश्चरं गागि' यहां अश्चर शब्दस ब्रह्मका ही ग्रहण करना । तहां बृहदारण्यक 
तिः “तद्रा एतदक्षरं गण्य दरष्टृुतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातु" 
इति । अथं - हे गागि } “अस्थूलमनणु ` इत्यादिक मन्त्र करके निश्चित जो यह 
अक्षर है सो ्रत्यकषदृत्तिरूप इष्टिका अव्रिपय होनेते किसी करके दष्ट नदीं हे । ओर इशिस्वरूप 
होनेसे स्वयं दष्ट दै । ओर शाब्दं दृ्तिरूप श्रुतिका अविषय होनेसे किसी करके 
श्रुत नहीं है । ओर श्रुति स्वरूप होनते स्वयं श्रोत हे । इसी प्रकार आगे भी जान ठेना इति । 
यद्यपि १ अद्व्त्वादिक धमे वन सकते है" तथापि अचेतन होनेसे प्रधानम व 
ङभकाररूप वणमें दरष्युत्वादिक धमं नहीं बन सकते हैः । अतः प्रधान व वर्णसे भिन्न 
अक्षर ब्रह्मरूप ही हे । 


भव इसे सूत्रसे जीवफे निषेथको दिलाते है (तथा) इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अन्यमावन्याञ्न्तश्च' अन्यभाव कदिये अन्यत्व अर्थात्‌ मेद्‌, तिख मेदकी व्याचरत्ति 
किये निषेध, तिससे । अर्थात्‌ इससे यह सिद्ध इवा कि-श्चतिमें अक्चरसे भिन्न जीव- 
का निषेध होनेखे अक्षर परत्र स्वरूप ही है इति । तहां बृहदारण्यक श्रुतिः--नान्य- 
द्तोऽस्त द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌" इत्यादि । अथं - त अक्षते भिन्न तेना 
दिरूय क्रियाका द्रष्टा को$ नहीं दै, तथा श्रोता भी नहीं ३, मन्ता मी नहीं दे, व विक्ताता भी 
नदीं ह इति । इस श्रुति करके श्रत अक्षर आत्माके भेदका धरतियेध होनेसे ओर 
उपाधिवाठे जीवमें नानात्वको विमान होनेसे अश्चर शब्दका वाच्यत्व नही बन 
सकता दे । ओर अच्ुष्कमश्नो्रमवागभनः' इति । यह अश्चर प्रतिपादक श्रुति मी 
अक्षरम उपाधिमत्ताका निषेध करती है । जीवमें चश्रुरादिका निषेध बने नहीं ! अतः 
अश्र शब्द्‌ करके जीवका ग्रहण नदीं कण्ना । | | 
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शंका । उपाधि रदित अर्थात्‌ शोधित जो जीव है सो अक्षर शब्द्‌ करके 
ग्रहण करनेको योग्य है परब्रह्म नहीं । 

समाधान । जो निरूपाधिक चेतन है वह शारीर व जीव नहीं कहा जातां 
है । क्योकि निरुपाधिक चेतनमें जीवत्व ही नहीं है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षर 


। -परत्रहमरूप ही है । इसलिये निर्गुण अक्षरम दी गार्गत्राह्मण समन्वित हुवा ेखा 


जानना इति ॥ १२॥ 
इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 


ॐकार जो है सो पर पुरुषरूप करके ध्यान करने योग्य है अव इस अर्थको 
व्यास भगवान्‌. दिखाते दै -- 


ई्तिकमेग्यपदेशात्‌ सः॥ १३॥ = 


अर्थं - 4 $श्चतिक्मन्यपदेशाव्‌, २ सः । इस सूत्रम -दो पदं द इति । इस सूत्रम 
जो “सः, यह शब्द दै सो पखड्यका बोधक ई । ओर भने ब्रह्मरूप ह" इस प्रकारका ग्रत्यग्‌ अभिन्न 
बह्मके साक्षात्काररूप दनका नाम यहां ति दे † तिस ृश्चन्निका विषयरूप जो कमे हे तिखकां 
नाम $श्चतिकस है । तिस शृक्षतिक्मरूप पसत्रह्मका “परं पुरस्थियं पुरूषमीश्चते' इ स॒ वाक्यशेषे 
'व्यपदेशात, किये कथन होनेसे यहां ओंकारे अभिन्नरूप करके पखड्य ही ध्यान करनेको योग्य 
है अपखह्य नदी इति । 
अव इस सूत्रकौ अधिकरणरचनाको दिखाते ह । प्रश्नोपनिषत्‌के पञ्चम प्रभे 
लिखा कि-सत्यकामनामक शिष्य पिप्पलाद्‌ गुरुके भ्रति पूता भया-हे भगवन्‌ । 
मनुष्योके मध्यमे जो त्रैवणिक ' पुरुष अधिकारी गुणों करके भ्रसिद्ध है वह यदि 
मरण पर्यन्त अर्थात्‌ यावत्‌जोवन श्रद्धा भक्ति पूर्वक ओंकारे ध्यानको करे तो 
सो ध्याता पुरुष तिस ओंकारके ध्यान करके उपाखनाका फलरूप किस लोकको 
प्रा होता दै छ 
पिप्पलाद ऋषि कहते भये एतद्र सत्यकाम परं चापरं च ब्रम यदो 
कारः । तस्माद्धदरानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति । परश्च । अर्थं -दे सत्यकाम ! निरतिशय 
सुखादि रक्षग जो परह्य दै; तथा कायांत्मक दहिरण्यग्मरूप जो अपखह्य दै; तथा श्रुतिमे 
स्थित दो चकारो करके पर अपर ब्रह्मते भिन्नरूप करके गृहीत जो जगत्‌ द; सो सम्पूणे स्वरूप 
चारो वेदोमे प्रसिद्ध ओंकार ही है । अतः पर॒ अपर ब्रह्मरूप करके प्रणवको जानेवाला जो 
विद्वान्‌ है सो पर अपर ब्रह्मी प्रा्िका साधनरूप ओंकारका ध्यान करके पर ब्रह्का उपासक 
पखह्यकनो प्राप्त होता ३, तथा अपख्ह्का उपाखक अपर ब्रह्मो प्राप्त होता दे इति । इस 
अथंको प्रसङ्खमे ध्ा्तकरके आगे पिप्यलाद्ऋषिने कदा किदे सत्यकाम ! जो 
पुरुष ओंकारकी खकट माजा विभाग व सवं मात्रावोके अथेको नदीं मो जने तो 
मी मकरे ्यानकेभ्मावसे उम गतिको ही भ्रा होता दै। किलो मावाके 


{1 ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-१३ 
अर्थज्ञान वैगुण्यसे कर्मञान उभय भ्रष्ट हवा भी ओंकारं कशरण पुरुष दगेतिको 
नहीं श्राप होता है । किन्तु ओंकारकी एक मात्राके अथांदिविषयक ज्ञानवान्‌ हवा 
एकमाजाविशिष्ट ओंकारका भी यदि ब्रह्मह्प करके ध्यान करेतोभी तिसी 
ध्यानके प्रभावसे इस ओंकारके उपासकको ऋगावेदके मन्त्र मनुष्यलोके भ्रात 
करते हे । ओर मनुष्यलोकमें श्रीमान्‌ द्विजोत्तम होकर, तप ब्रह्मचय श्रद्धादि साधन 
सम्पन्न इवा; मनुष्यलोककी विभूतियोका अनुभव करता है । ओर तप आदिक 
प्रभावसे जन्मान्तरमे भी सद्रतिको ही प्राघ्तहोता है, दुगेतिको कभी नहीं 
प्राप्त होता है। 

ओर यदि देमात्रावोके अर्थादिक ज्ञान करके युक्त हुवा दोमात्रावों करक 
विशिष्ट ओंकारको ब्रह्मरूप करके मनमें चिन्तन अधिकारी पुरुष करे तो; तिसको 
यजर्वेदके मन्त्र सोमरोकको प्राप्त करते है' । ओर सोमखोकमें प्रास्त होकर तहांके 
रेश्वयेको अनुभव करके सो पुरुष पुनः मनुप्यखोकमें आता है । पूवेवत्‌ दुगेतिको 
नहीं भ्रात होता दै । 


ओर “यः पुनरेतं तरिमात्रेणोभित्येतेनवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
इति । प्रश्न ०। अथं-“परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः” इस उपक्रमवाक्यम ओंकारका ओर ध्येय ब्र 
हका अभेदको श्रत होनेसे त्रिमात्रेण, ओमित्येतेन, अश्चरण, यहां तीनां स्थानें जो तृतीया विभक्ति 
ै सो द्वितिया्थमे हे ठेखा जानना । आवार्य पिप्पलाद कहते ई-“हे सत्यकाम ! जो ध्यान 
करनेवारा अधिकारीगुणां करके प्रसिद्ध पुरूष मात्रा विभाग सहित तत्ततमात्राके अथैविषयक 
जान सहित ऋषि आदिक ज्ानविरिष्ट होकर "परः किये सूर्यके अन्तरगत जो ¦ परिपूणे 
पुरूष हे तिसके साथ अभेद करके त्रिमात्रक तथा ओं इत्याकारक तथा वर्णात्मक ओंकारका 
चिन्तन करता हे सो पुरुष ध्यानकरे प्रभावसे सु्खोकको प्राप्त होता है। सूयक सम्पत्ति- 
मात्रसे ही जेसे सर्पं अनायाससे अपनी त्वचाको त्यागता ह इसी प्रकार स्वं पापोसे विनि- 
सक्त होकर सामके अधिष्टातृदरेवतावों करके ब्रह्मखोकको प्राप्त होता हे। तहां जाकर इस 
जीवधनसे पर जो पुरिशिय अन्तयांमी पुरूष है तिसको आत्मरूपते देखता हे” इति । यह मन त्र 


इस अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य है । 


भव संशयको दिखाते हे -“एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति' अथं _ ध्याता ु- 
रूष इस ओंकाररूप आरुम्बन करके ही पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्ममेसे किंसी एकको प्राच होता है 
इति । इस श्रुतिको ्रसङकमें पूत दोनेसे; धयः पुनरेतं इस वाक्यम सत्यकामके 
भ्रति पिप्पङाद्‌ ऋषि धयान करनेके योग्य पर ब्रह्मका ही उपदेश करते है अथवा 
अपरत्ह्यका उपदेश करते है रेका यदा संशय होता है इति । 


शस पूवं अधिरूरणमे यचपि जो अश्र शब्दरसो 
वर्णम रूढ है, तथापि आकाशादिक जगत्‌का आध।रत्वरूप णिङ्क करके न 
क्षरतीत्यक्षरम्‌' इख योग्त्तिका आश्रयण किया है, अथात्‌ लिङ्गके वरस अक्षरः 
शब्द करे जैसे ब्रहमका अरदण श्रिया दै। तैसे ही प्रलङ्मे मो परिच्छिन्न फलका 
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श्रवणरूप लिङ्गिको विमान होनेसे आपेक्षिक परत्वविशिष्ट दिरण्यग्भरुष 
अपर ब्रहमकता "पर शब्द्‌ करके ग्रहण करना चाहिये इस दृष्टान्तसङ्कति करके पूेपक्षी 
पूर्वपपक्षको दिखाता दै-- 


अथ पूर्वपक्ष । ^तत्रापरमिदं ब्रह्मेति प्रातम्‌" शति भाष्यम्‌ । अर्थं 
तहां 'यः पुनरेतं इस वाक्यम अपर ब्रह्म ही उपास्यरूप करके ग्रहण करनेको योग्य ह । क्योंकि 
“स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः" “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌” । अधीत “सो उपासक पुरुष तेजका मण्डल- 
रूप सूस्यैविषे प्रास होता हे" (पश्चात्‌ सो उपासक पुरुष गोतिप्रधान सामवेदके अभिमानी 
देवतावों करके ब्रह्मखोकको प्रास्र होता हे" इति ¡ यह मन्त्र प्ररत ब्रह्मवित्‌ उपासक 
पुरूषको देश करके परिच्छिन्न ब्रह्मलोकरूप फलकी प्रा्तिको कथन करता है । 
ओर पर्रह्मको स्ेगत होनेसे, परब्रह्मवित्‌ उपासक पुर, परिच्छिन्न फठको 
नहीं प्राप्त हो सकता है । किन्तु अपरिच्छिन्न नित्य ब्रह्म सुखरूप मोक्ष फखको ही 
प्रास्त होता है । ` अतः यहां अपर ब्रह्म ही ध्येय है । 


शंका | यदि प्रसङ्कमे अपर ब्रह्मका ग्रहण करोगे तो परं" यह विशोषण 
व्यथं होवेगा । 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असदङ्भत है क्योंकि स्थूल विराटूकी 


अपेश्चासे दिरण्यगभेरूप अपर ब्रह्मम परत्व चन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अप्र 
ब्रह्म ही यहां ऊकाररूप करके उपास्यः है पर ब्रह्य नहीं इति । 








फेसे पूरवेपक्षके प्रात हये सिद्धान्ती कहते है; - 


अथ सिद्धान्तपक्च | “परमेव ब्रह्महाभिध्यातव्यञरुपदिश्यते! इति भाष्यम्‌ । 
अथ -“यः पुनते इत्यादि इस विषयवाक्यं डँाररूप करके ध्यान करनेको योग्य पर ब्रह्म ही 
उपदिष्ट हे, अपर बरह्म नहीं इति । क्योंकि वाक्यरोषमें ध्यातव्य पुरूषको दी ईक्षतिरूप 
द्शेनका विषयरूप करके कथन किया दै । तहा वाक्यरोषश्रुतिः--स एतस्मा- 
ज्ञीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । ` अथं -वद्मरोकको प्रास जो तरिमात्रक 
ओंकारका ध्यान करनेवाला उपासक हे; सो तहां सवं शरीरम अनुप्रविश परिपणे परमात्माका 
साक्षात्कार करता हे; तथा बह्मरोकरमे उत्यनन ्रहमसाश्चात्कारवारा उपासक पुरुष विदेहकेवल्यको 
प्राक होता हे । वह उपास्य पुरुष केसा दै--सत्यलोक निवासी तथा सम्पूणं जीरवोका णक 
पिण्डरूप घन तथा स्थावरजङ्कमसे “परात्‌! किये उत्छृट जो हिरण्यगभे दे तिस हिरण्यग्भसे 
"परं" किये उल्छृष्ट हे इति । 
। शंका | शश्चणरूप दर्शनका विषय अपर ब्रह्म ही रहो । ओर यदि 
अपर ब्रह्मको ही द्शेनका विषय मानोगे तो अपर ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होवेगा । ` 
समाधान । (ततराभिध्यायतेरतथाभृतमपि वस्तु कमं भवति इति 


=> 


भाष्यम्‌ | अथं -तदां ध्यानका विषय तो “अतथामूत' किये मिथ्या पदाथ भी होता हे \ 


वः 


३७६ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-१३ 





क्योकि मनोरथ कल्पित वस्तुम भी ध्यानका कर्मत्व देखनेम॑ आता हे । ओर श्षणरूप दनका 
विषय तो सत्य ही ` होता हे असत्‌ नहीं रेसा लोकम देखनेमे आता हे । अतः यथाथ 
दरौनका विषय परमात्मा हौ यहां शक्षतिका कमेरूप करके उपदिष्ट है देखा निश्चय होता 
ह इति। 

शंका । यद्यपि भ्रमारूप ईक्षण, विषयनिष्ठ सत्यत्वक्की अपेक्षा करता है 
इसलिये परमात्मा ईक्षणका विषय रहो। तथापि ध्यान तो विषयनिष्ठ 
सत्यत्वकी अपेल्ला करता नहीं; अतः असत्य अपर ब्रह्म ही ध्यानका विषय 
क्यों नोवे 

समाधान । स एव इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ शरं पुरिशयं पुर्ष- 
मी्चतेः इस वाक्यरोष्मे जो ईक्चणका विषय परमात्मा है; तिस परमात्माकी ही 
ध्यातन्यरूप करके विषयवाक्यं रिथत "पर तथा पुरुषः शबष्द्से प्रत्यभिज्ञा होती 
है; अतः यहां परमात्मा ही ध्येय है । 


शंका | ध्यानम पर पुरुष्को कथन कियाद; ओर ईक्षणमे परस पर 
पुरषको कथन किया दै; इस कहनेसे ^ध्यानका विषय पर पुरुषसे, ईश्षणका विषय 
परसे पर पुरुष भिन्न है“ एेखा निश्चय होता है। जव ईश्चणका विषय भिन्न हुवा तव 
दक्षणके विषय इतर पुरुषकी विषयवाक्ये ध्यातव्यरूप करके प्रत्यभिज्ञा नहीं हो 
सकती है, क्योकि अभिन्न वस्तुकी प्रत्यभिज्ञा दोती है । 


समाधान । दोनों वाक्योमें पर शब्द्‌ तथा पुरुष शब्दको साधारण होनेसे 
परमात्माकी भ्रत्यमिज्ञा जन सकती है । 


शंका । एतस्माज्जीवघनात्यरात्‌ श्न पदों करके शररत ध्यान करनेके 
योग्य ज्ञा दिरप्यगभे है तिखका परामश है; ओर "परं पुरिगरयं पुरषमीक्षते' ईन 
पदों करके ध्यातव्य हिरण्यगभेसे भिन्न जा ईक्षणका विषय पर पुरुष परमात्मा 
है तिखका परामशं हे; अतः ध्नेय विषयवाक्ये परमात्माकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो 
सकती है । ४ 

समाधान । “जीवधन शब्द करके प्रसङ्धे; ध्रा्त ध्यान करनेके योग्य 
दिरण्यगभेरूप पर पुरुषका परामश नदीं हो सकता ह जिस परामश करके परसे पर 
जञा क्षणीय पुरुष है सो श्रङृत ध्येयसे भिन्न हेवे। क्योंकि ध्यानके तथा 
ध्यानका फर दशेनरूप रक्षणक समानविषयक हेानेसे, ओर उपक्रमउपसंहार 
वाकर्योकी पक वाक्यताके बल्से जा ध्येय है सेई ईष्चणीय है। अतः 
 दृशेनका विषय जा पर ब्रह्म है सेई यहां ध्यातव्य है अर्थात्‌ ध्यानका विषय है 
शंका । (जीवधन किसके कहते है । ` ५ 
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जीवधन है। अर्थात्‌ खवणपिण्डकी तरह उपाधि करके परिच्छिन्न जा परमा- 
त्माका जीव स्वरुप दै तथा विषय इन्द्रियादिकोंसे जा पर है सोई यहां जीवधन है । 
यद्यपि समष्टिजीवाभिमानी हिरण्यगभेका नाम जीवघन है । ओर यह जीवधनरूप 
अपर ब्रह्म एक एक माच्रक ओंकारमें अथवा द्विमा्रक ओंकारमं उपास्य भी दहै 
अत एव "एतद्ध सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः शस पर अपर विषयक 
उपक्रमवाक्यमें अपरविषयक उपक्रमकी भी सङ्कुति होती है । तथापि त्रिमात्रक 
ऊन्कारमे “परं पुरषममिध्यायीत' शत्यादिक श्रुतिके वटसे पर बहा हीध्येयहै 
दिरण्यगभं नहीं इति । 
अव “टक्षणाचरत्ति करके जीवधन शब्दसे ब्रह्मछाकका परामश होता है” यह 

जञा किसीका मत हैसा दिखते है-अपर आह) इत्यादि भा०। अथे- 
“एतस्माजीवधनातः इस वाक्यशोषसे प्रथम तथा “यः पुनरेतं इस विषयवाक्यसे अनन्तर 
जो “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मरोकम्‌?, यह वाक्य है तिस वाक्य करके कथन क्रिया हुवा जो 
ब्रह्मलोक है सोई यहां जीवघन शब्दका अथं हे । यद्यपि व्यष्टि करणोकि अभिमानी जो जीव 
है तिन जीवोंका संघातरूप एकीभाव व्रह्मलोकनिवासी सम्िकरणोंका अभिमानी हिरण्यगभेमे 
हो सकता हे; अतः दिरण्यगभेका नाम जीवघन दै, परन्तु बरह्यरोकका नाम जीवधन नहीं हो सकता 
ड , तथापि हिरण्यग्मको ब्रह्मलोकका स्वामी _ होनेसे परंपरा सम्बन्धरूप र्षणावृत्ति 
करके ब्रह्मलोक भी जीवघन कहा जाता ड इति । ओर जीवघनरूप जे ब्रह्मलाक दहै सो 
“परात्‌, किये लोकान्तरे पर भी है ।- तिस ब्रह्मलोके पर जा सवंलाकातीत 
तथा ईक्षणका कर्मरूप शुद्ध परमात्मा है सेई परमात्मा यदा ध्यानका विषयरूप 
कमे है। रेखा निश्चय होता हे। 

ओर “परपुरुषः शब्दको परमात्मामें मुख्य हेनेसे भी परमात्मा ही यहां ध्येय है । 
अव इस अर्थ॑को भाष्यकार दिखाते ह “परं पुरुषं" इत्यादि । अर्थात्‌ परपुरुष यह 
जो विशोषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन 
होता है। क्योकि जिससे परे किञ्चित्‌ अन्य वस्तु न होवे सोई वस्तु मुख्य “परः 
हो सकता है । ठेखा परमात्मा ही है । यद्यपि स्थूल विराट्‌की अपेक्षासे दिरण्यगभ 
मी पर है; तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेश्षासे पर नहीं किन्तु अपर है । अतः मुख्य 
पर नहीं है। इस अर्थम श्ुत्यन्तरको दिखाते है-पुरुषान्न परं किचित्‌ सा कष्टा 
सा परा गतिः| अर्थ--पुरुषसे परे ऊठ नदीं ३ किन्तु सोई उं परमात्मा सवका 
अवधिरूप ड, सो परा “गति, किये मोक्षरूप ३ इति । 

किञ्च "परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस मन्त्रमें पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्मका वि- 
भाग दिखा करके आगे कहा है कि-“ओमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
यह मन्त्र ऊकार करके पर पुरुषमें ध्यानके विषयत्वको कहता हुवा “परपुरुष शब्द्‌ 
करके पर ब्रह्मको ही बोधन करता है अपर ब्रह्मको नहीं इति । 

ओर पापी निच्त्तिरूप फर्से भी निश्चय होता है कि-ध्यानकां विषय 


न ४८ न २ द र 


३७८ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-१ 














परमात्मा ही है । तहा ्रुतिः--“स तेजसि श्यं संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिमृच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिुक्तः । अथे--सो उपासक त्प तेजका 


मण्डलर्प सूय॑लोकमे प्राक्च होता हे, ओर तदं प्रा हुवा जो उपासक पुरुष सो जैसे ्पादोद्र' 
जो सपे है सो जीणंकन्नुक करके मुक्त होता हे तैसे ही अशुद्धिरूप पाप करके सक्त होता हे 
इति । यह पापकी निचत्तिरूप फरका कथन करनेवाला जो वचन हैसो भी 


प्रसङ्खसे परमात्माको ही यहां ध्यातव्यरूप करके सूचन करता है । 


शंका । प्रुत तरिमात्रक ऊनकारफे उपासक पुरुषको जो देश करके परि- 
च्छिच्न ब्रह्मरोककी प्रासिरूप फल होता है; सो अपरिच्छिन्न परमात्माके उपासक 
पुरुषको नहीं बन सकता है । । 

समाधान । यह जो वादीने कटा दै सो असंगत है, क्योकि त्रिमात्रक 
डंश्काररूप करके परमात्माका ध्यान करनेवाटे उपासकको ब्रह्मलोककी प्रापिरूप 
फल होता है, पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमे भै ब्रह्मरूप हं इस भरकारका _ उत्पन्न 
रह्साक्षात्कारवाला हुवा उपासक पुरुष विदहकैवव्यरूप मोक्चको ध्रा होता है। 
अतः स सामभिर्न्ीयते बदह्मरोकम्‌' यह जो वचन देशपरिच्छिन्न 
ब्रहमलोकरूप फलको कहता है सो वचन ऋ ममुकतिे अभिप्राये है । अत कोई दोष 
नहीं यह सिद्ध हुवा इति । ओर इस अधिकर णमे पूचेपश्चकी रीतिसे त्रिमात्रक 
नकारे भी अपर ब्रह्मकी उपासना. फलः है, सिद्धान्तमे पर ब्रह्मकी उपासना फल है 
इति ॥ १३॥ 

इति ईश्चतिकर्माधिकरणम्‌ ॥ 


"परात्परं पुरिशयं पुरषमीक्षते' इस मन्त्र करके पूं अधिकरणमें उपास्य 
परणुरुषका निर्णयङे ह॒ये भी "पुरिशयं" इस पद्‌ करके जसे परमात्माका शरीररूप पुरके 
साथ सम्बन्ध कहा है; तैसे ही “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे इस वक््यमाण मन्त्रम भौ 
द्हराकाशका शरीररूप पुरे साथ सम्बन्ध कडा है, अतः दहराकाश परब्रह्म स्वरूप 
ही है । इस अर्थको अव सूत्रकार दिखते दै'ः-- 


दद्र उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 


अथं--१ दहरः, २ उत्तरेभ्यः । इस सूत्रम दो पद्‌ दह । अल्प परिमाणवालका नाम 
श्र, है । ओर अल्प परिमाणवाला हदयकमररूप उपाधि करके अवच्छिन्न जो आकाल 
द तिसका नाम दहराकाश ह । अर्थात्‌ "दहरः किये जो दहराकाश द सो परमात्मा ही 
2 भूताकारा तथा जीव नहीं हे । क्योंकि “उत्तरेभ्यः किये ५य॒ आत्माऽपहतपाप्मा इत्यादिक 
उन्तरवाक्यशोषर्े परमेश्वरके ही पापरहितत्वादिक धर्मोका यहां कथन किया है इति । 

अव इख सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है'-- छान्दोग्यके अष्टम अध्या 


। यके रथम ण्डे - अय यदिदमस्मिन्‌ बहुरे दहरं ुएठरीकं वेश्म दहरोऽ 


¶ 
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स्मिन्न्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌! इत्या- 
दिकि मन्त्र है" । अर्थं --“अथः कद्िये भूमविद्याके अनन्तर दृहरविद्याका प्रारम्भ करते है । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मपुर प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह शरीर दै सो ब्रह्मी उपरन्धिका हतु होनेसे सदरूष 
ब्रहमका पुर है अर्थात्‌ पुरकी तरह पुर ड । तिस ब्रह्पुररूप शारीरम “यदिदम्‌” यह जो प्रसिद्ध 
ष्दहरं" अल्प पुण्डरीकं, कमर्के सदृशा हदयरूप धेरम' स्थानकी तरह स्थान ह । (अस्मिनन्तः" 
इस हद्यरूप स्थानके मध्यमे “आकाशः, जो सूष्मरूप दहराकाश हे । "तस्मिन्‌ः तिस वहरा- 
काडारूप ब्रह्मके “यदन्तः” मध्यम जो स्वगे प्रथिवी आदिक है 'तदन्वेष्टभ्यं' दहराकाररूप 
आश्रय सहित सो स्वम प्रथिवी आदिक शाख्रादिक उपाय करके अन्यषण ( श्रवण मनन ) 
करनेको योग्य ई । ओर “तद्वाव सो$ दहराकादा सहित स्वगं प्रथिवी आदिक "विजिन्ञासितव्यभ! 
साश्चात्कार करनेको योग्य दै । वस्तुतः द्यावा प्रथिवी आदिकों करके उपहित परमात्मा ही यहां 
अन्वेष्टव्य व विजिक्तामितन्य है इति । इत्यादिक मन्त्र शस. अधिकरणसूत्रके विषय है । 
 श्रसङ्कम "दहराकाश जिज्ञास्य है अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 

वस्तु है सो जिज्ञास्य है' ठेखा यहां संशय होता है । | 

ओर यदि आकाश जिज्ञास्य है तो तहां दहररूप हृदय पुण्डरीकर्मे श्च॑व 
जो दहराकाश है सो क्या भूताकाश ` है अथवा विज्ञानात्मारूप जीव है अथवा 
परमात्मा है रेखा संशय होता है। 

शंकां | इस प्रकारका संशयः क्यों होता है 


समाधान । आकाश तथा ब्रह्मपुर शब्द्से होता है । क्योकि आकाशं 
शभ्द्‌ भूताकाशका वाचक है, ओर ब्रह्म शब्द्‌ जोव तथा परमात्माका बोध्रक है इति । 


तथा च ओर दो प्रकारका संशय दै - तहां प्रथम संशयं यह है कि-भाकाशं 
शब्दका प्रयोग भूताकाशमें तथा परब्रह्म विषे दैखनेमे आता है, अतः क्या 
भूताकाशका नाम द्ढराकाश है अथवा परबरहमका नाम दहराकाश है इति । तथा 
दूखरा संशय यह दै कि~श्रह्यपुरम्‌' इस मन्त्रम कया जीवका नाम ब्रह्म है अथवा 
परब्रह्मका ही नाम ब्रह्म है । तहां द्वितीय प्रथम पक्षम इस शरीररूप पुरका स्वामी 
जीव कहा जावेगा । तथा द्वितीय द्वितीय पक्षम इल शरीरकूप पुरका स्वामी 
बरह्म कषा जावेगा इति। तहां दहराकाश शब्द्‌ करके जीवको ग्रहण करना अथवा 
परब्रह्मका श्रहण करना इति ! 

इख प्रकारका संशयके हुये जैसे वुरुष शब्दको ब्यम मुख्य दोनेसे ब्रह्म 
ध्येय है, देखा पूर्वं अधिकरणमे कह आये है । तैसे आकाश शब्दको मूताकाशमें 
रूढ दोनेसे भूताकाश ही ध्येय दै । इस द््टान्तसङ्कतिसे पूवेपक्षी प्रथम पूरवेप्षको 
दिखाता दै। । 
अथ पूवंपक्त | (तजः इत्यादि भा०। तहां आकाश शब्द्‌ करके भूता. 
काशका ही प्रहण करना परमात्माका नदी, क्योंकि आकाश शब्द्‌ भूताकाशे 
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खड ह इति। सिद्धान्ती यदि रेखा कहे कि~व्यापक भूताकाशमें अल्पत्वरूप 
दहरत्व, तथा एक दी आकाशम उपमानउपमेयभाव; तथा स्वगे प्रथिवी अग्नि वायु 
$त्यादिक पदार्थोका अटप द्हराकाशरूप हदययुण्डरीकावछिन्न मूताकाशमें आधारत्व, 
किस प्रकार बनेगा शति । इन तीनों श्रश्नोंका उत्तर रमसे वादौ दैता है। यद्यपि 
भूताकाश व्यापक है तथापि अल्प हृद्यकमलरूप स्थानकी अपेश्षासे भूताकाशे 


वृहरत्वं बन सकता है । तथा यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहदयाकाशः" 
, इति | अथं- जितना परिमाणवाला बाह्य आकाडा 3, उतना पस्मिाणवाला ही इस 
इदयके अन्तर आकाश है इति । इस श्वुतिसे वाह्य अभ्यन्तर भाव करके कष्पित 
भेदवाले एक शौ आकाशे उपमानउपमेयभाव भी वन सकता है । तथा वास्तवे 
अवकाशरूप करके आकाशको एक होनेसे दह राकाशरूप भूताकाशे स्वगं पृथिवी 
आदिक पदार्थोका आधारत्व भी वन सकता है इति । 


शंका । दहराकाशके प्रकरणम “एष आत्मा' इस श्रुतिमें जो “आात्म' शब्द्‌ 
है सो भूताकाशमे नहीं बन सकता है इति । 


समाधान । अथवा इस अरुचिसे दहराकाश शाब्दं करके जीवक्षा रहण 
करना चाहिये; क्योकि जीवमें आत्मशब्द्का रयोग बन सकता है । किञ्च ब्रह्मपुरे 
इख मन्त्रमें स्थित ब्रह्म शब्द्से भी जीवकं ही ब्रहण करना चादिये, क्योकि जीवका 
ही यह शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता है । किञ्च इस शरीरको जीवका कमं 
करके उपाजित होनेसे जीवका शरीररूप पुरके साथ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध भी 
यन सकता है । तथा चैतन्यरूप गुणक योगसे ब्रह्म शब्द्का वाच्यत्व भी 
जीवमें बन सकता है; अतः दहराकाश शब्द्‌ करके जीवका ही ग्रहण करना 
परब्रह्मका नहीं इति । 


शंका | ब्रह्म शब्द्का मुख्य अर्थं जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका ही ब्रह्म शब्दसे 
श्रहण करना चाहिये, गौण जीवका नहीं । स 


समाधान । यदह भी लिद्धान्तीका कहना असङ्कुत है, क्योंकि परब्रह्मका 
शरीररूप पुरके . साथ स्वस्वामिभावकूप सम्बन्ध नदीं बन सकता है; अतः जीव ही 
ब्रह्म शब्दका अथं है ब्रह्म नहीं इति । 


शंका | शरीरङ्प पुरका स्वामी जौव रहो, किन्तु हृद्ये स्थित जो 
माकाश है सो ब्रह्मरूप हे इति । 


. समाधान । यह भी सिद्धान्तोका कहना अखङ्गत है क्योंकि पुरस्वामीका 
पुरके एक देशमें अवस्थान देखा गया है। जसे पुरका स्वामी जो राजा है सो 
राज्ञा पुरके एक देशम स्थित होता है एे्ा देखने आता है। तसेमनजो दहै 
` सो प्रायः करके ्टदय स्यानमें रहता है अतः भन उाधिव्राखा जो पुरकास्वामी 
जीव सो जीव दी इस शरीररूप पुरके एक देश हद्यमें र्देगा ब्रह्म न्दी । कि ` 
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जीवकी उपमा अरके अग्र भागसे करी है, अतः जीवम ही दृहरत्वक्षी कल्पना 
कर सकते है ब्रह्मम नदीं इति । यदि सिद्धान्ती कटे कि - जीवको आकाशकी 
सद्रश भी कहा है अतः जीवमे दहरत्व नहीं बन सकता है इति । यह कहना 
असङ्कुत दै क्योंकि जीवको जो आकाशके सदश कहा है सो जीवका ब्रह्मके साथ 
अभेदको विवक्षा करके कहा है अतः कोई दोष नहीं । 


शंका । जो जीव है सो आकाश पदका अर्थं नहीं हो सकता है; क्योकि 
आकाश शब्द्‌ भूताकाश मात्रमें रूढ है । इसलिये दहराकाश शब्द्‌ करके जीवका 
ग्रहण नहीं बन सकता है ? 


समाधान । अथवा मन्तरमे स्थित "दहराकाश शब्द्‌ करके भूताकाशका 
ही श्रहण करना चादिये; ओर भूताकाशके अन्तर स्थित जो किचित्‌ स्वगं पृथिवी 
आदिक वस्तु है' सोई ध्येय है", अत एव “न॒ चात्र ॒दहरस्याकाशस्यान्वेष्यत्वम्‌' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथे - “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुर इस मन्त्रते दहाराकारका अन्वेषणीयत्व- 
रूप करके, तथा जाननेको इच्छाका विषयत्वरूप करके, श्रवण नहीं होता है । किन्तु “तस्मिन्‌ 
यदन्तः इति । इस मन्त्रम दहराकाश स्थित जो वस्तु द तिन वस्तुवांका विशेषणरूप करके 
अर्थात्‌ आधारत्वरूप करके आकाराका श्रवण होता है । अतः भू ताकाराविरिष्ट द्यावाप्रथिवी 


आदिक ही उपास्य है इति । 
अथ सिद्धान्तपक्च । “परमेश्वर . एव -द्हराकाशो भवितुमहंति, इत्यादि 


भा०। अर्थ परमेश्वर ही दहराकाश होनेको योग्य ह, भूताकाश अथवा जीव नहीं इति 1 
अर्थात्‌ जो दहराकाश टै सो परमेश्वर ही है, क्योंकि वाक्यरोषमें परमात्माके ही 
पापरहितत्व, शोकरदितत्वादिक धमेरूप हेतुर्वोका कथन किया है । अव इख अ्थंको 
स्पष्ट करके दिखाते है: - श्रुति भगवती कहती है कि-दहराकाशविषयक उपदेश 
करनेवाठे आचार्यके प्रति शिष्य यदि पृछ किदे भगवन्‌ ! अल्प जो हृदयकमल है 
तिमे भी अतिअल्प जो हृदयम रहनेवाला आकाश है तिस आकाशम क्या वस्तु 
है जो अन्वेषण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार कशनेके योग्य है १ अर्थात्‌ अत्यन्त 
अट्प हृदयाकाशमें कु भी नदीं रै । यदि वद्रमात्र कुछ होवे तो भो तिसके 
अन्वेषणसे अथवा साक्चात्कारसे किस फरकी सिद्धि होगी ? अतः द्हराकाशका 
अन्वेषण निरथंक दै इति । 
इख प्रकार प्रकत अन्वेष्टव्य व विजिज्ञासितव्य दहराकाशविषयक आक्षेप 
करनेवाले शिष्यके भ्रति “स ब्रूयात्‌! “आचाय समाधानवचनको कहे किः- 
` ^यावान्वा अयमाङाशस्तावानेषोऽन्हदय आकाश उभे अस्मिन्‌ यावापू- 
थिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि ( छा० ) । अर्थं - द शिष्य ! जितना परिमाणवाला 
यह बाद्य आकारा दै; उतना परिमराणवाला ही यह अन्तर हदयमे आकार दै । ओर इसी 
इदयाकाररूप दराकादयके अन्द्र स्वगं प्रथिवी आदिक सम्पूणं जगत्‌ स्थित हे इति । 
ध्यावान्‌ वा' इस वचन करके आचाय, अल्प हृद्य करके प्राप्त जे! दहरा राशमें 
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अव्पत्व है; तिख अआट्पत्वको प्रसिद्ध ॒भूताकाशकी उपमा करके निवत्त करते 
इये; दहराकाशमे भूताकाशत्वको भी निवृत्त करते है । रेखा निश्चय होता 
है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- दहराकाश करके परमात्मा ही 
अन्वेषण करनेकोा योग्य है तथा जाननेको योम्य है इति । यद्यपि आकाश 
शब्द्‌ भूताकाशमें रूट्‌ हैः तथापि तिसी भूताकाश करके तिस भूताकाशकी 
उपमा नहीं बन सकती है । क्योंकि उपमानउपमेयभाव भिन्न पदार्थोका होता है । 
अतः भूताकाश ही दहराकाश है यह शंका भी निवृत्त ह गई । 


शंका | एक आकाशका भी बाह्यत्व तथा आन्तरत्वरूप धमे करके 
 कटिपत जो मेद्‌ है तिस मेद करके उपमानउपमेयभाव बन सखकता है रेखा हम 
पूवं कह आये है । 

समाधान । यह पूवेपक्चीका कहना नहीं बन सखकता; क्योकि काल्पनिक 
भेदका आश्रयण करके उपमानउपमेयभावकोा सिद्ध करनाजादहै सो अगतिक 
गति है। किञ्च मेदकी कल्पना करके उपमानडयमेयमावका वणन करने- ` 
बाला जा वादी है; तिखके मतमें परिच्छिन्न हा्दांकाशमें जे अभ्यन्तरत्व 
है तिखका त्यागे विना व्यापक बाह्य  आकाशका साद्रश्य नहीं बन सकता है । 
यदि अभ्यन्तरत्वका स्यागकर देवे ता भी ` अत्यन्त अभेद्‌ होनेसे सखाद्रश्य नदीं 
बन सकता है । 


शका । शरामरावणयेयुंदं रामरावणयोरिि' रामरावणका जञा युड है सो 
रामरावणका युद्धके सदश है यहां अत्यन्त अभेद स्थले भी उपमानडउपमेयभाव 


दैखनेमे आता है इति । 


समाधान । अत्यन्त अमिन्मे भिन्नत्व घटित खादश्यके अन्वयका 
अभाव हेनेसे; इस वाक्यका युद्धनिष्ठ उपमारदितत्वमें तात्पर्य है उपमामें नदीं है । 
अतः कान्यवित्‌ जे पुरुष दै' सो इसके अनन्वयालङ्ार कहते है । ईस पूर्वोक्त 
रीतिसे हादांकाशमें बाह्य आकाशके समान परिमाणका अभाव होनेसे उपमान- 
उपमेयभाव नहीं बन सकता है इति । ¦ 


शंका । “ज्यायानाकाशात्‌” यह शतपथका मन्त्र परमेश्वरम भी मकाशसे 
अधिक परिमाणकोा कथन करता है; अतः परमेश्वररूप दहराकाशका भी आकाशके 
साथ उपमानउपमेयभाव उपपन्न नहीं हो सकेगा । 

समाधान } "यावान! शख मन्त्रम “जितना भूताकाशं है उतना दी ब्रहम 
यदह विधान नहीं किया है जिससे “ज्यायानाकाशात्‌” इस श्रुतिका विरोध होवे । 
` किन्तु हृद्य पुण्डरीकरूप वेष्टन करके प्राक्त जो दह राकाशमें अल्पत्वं है; तिस अट्प- 
` त्वकी निचत्तिके बोधनमें इख वाक्यका तात्पर्य है; अतः पूर्वोक्त दोष नदी है इति | 


शंका । भूताकाशरूप हार्दाकाशे जो उपाधि्चव अल्पत्व है तिसकी 
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निवृ्तिमे तथा स्वभावंसे आकाशके समान परिमाणवत्त्वमे अर्थात्‌ साद्रश्यमें 
भ्यावान्‌ वा" इस मन्त्रका तात्पयं क्यों न होवे ? | 


समाधान । यदि यह वाक्य उभय अर्थको प्रतिपादन करेगा तो 
वाक्यमेदरूप दोष होवेगा । क्योंकि जहां एक वाक्यका दो अथंके साथ 
अन्वय होता है; तहां `वाक्यभेद्‌ दोष कहा जाता है । किच करदिपत 
मेदवाला तथां हृद्य पुण्डरीक करके वेष्टित जो आकाशका एक देश है 
तिसमे द्यावापृथिवी आदिकोंका आश्रयत्व भी नदीं बन सकता है । ओर यह 
आत्मा पाय, जरा, सृल्यु, शोक, श्ुधा, पिपासा करके रहित दहै; तथा सत्य 
कामना, सत्यसङ्कटपवाला है; शस प्रकार आत्मत्व, तथा अपहतपाप्मत्वादिक 
गुण भी भूताकाशे नहीं बन सकते है; अतः दहराकाश शब्द्‌ करके भूताकाशका 
ग्रहण नहीं हो सकता दै इति । 

यद्यपि जीवमें आत्मशब्द वन सकता दै; तथापि सत्यसङ्कल्पादिक 
गुणोंका अभाव होनेसे दहराकाश शब्द्‌ करके जीवका ब्रहण भी नहीं वन्‌ 
सकता है। किच अरके अग्रभाग करके उपमित जो उपाधि करके अवच्छिन्न 
जीव दहै; तिस जीवे हदय पुण्डरीक करके किया इवा जो अल्यत्वरूप 
ददरत्व दहै, सो भी “ज्यायानाकाशात्‌ः ` इत्यादि श्रुतिसे निवृत्त करनेको 
अशक्य है । क्योंकि जीव आकाशसे वड़ा है नहीं । यदि वादी कदे कि~्रह्मके 
साथ अमेदकी विवक्षा करके जीवमे ज्यायस्त्वरूप स्वेगतत्व बन सकता दहै; तो 
जिख ब्रह्मके साथ अभेदकी विवक्षा करके जीवमें सर्वगतत्व मानते दो तिस ब्रह्मे 
दी साश्चात्‌ सर्वंगतत्वरूप व्यापकत्व मानकर शख प्रकरण करके प्रतिपायत्व 
मानना उचित है जीवको प्रतिपाद्य मानना उचित नदीं है । ओर पूर्ववादीने जो 
कटा था कि-जसे पुरका रवामी जो राजा है सो पुरके एक देशमें रहता है; तैसे 
हौ शरीररूप पुरको जीव करके उपाजित होनेखे जीव ही हद्यरूप पुरके एक देशमें 
रहता दहै; अतः जीव ही दहराकाश शब्द्‌ करके ग्राह्य है ब्रह्म नहींइति। सो 
भी वादीका कहना असङ्ुत है; क्योंकि ब्रह्मे ही ब्रह्म शब्दको सुख्य दोनेसे पर- 
ब्रह्मका ही यह शरीररूप पुर हवा ब्रह्मपुर कहा जाता है ! अतः दहराकाश शब्द्‌ 
करके ब्रह्म ही ग्राह्य है जीव नदीं है । 
शंका | ब्रह्मको असंग ॒दोनेसे शरीरके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध नदीं वन 
सकता है ? „ 
समाधान । इस शरीरको ब्रह्मसाक्चात्कारका अधिष्ठान ( हेतु ) होनेसे 
इस शरीररूप पुरके साथ व्रह्यका कटिपित सम्बन्ध भी बन सकता हे । अव ब्रह्मका 
शरीरके साथ जो ब्रह्मोपटव्धिस्थानत्वरप सम्बन्ध है तिस सम्बन्धे श्चुति- 
्माणको दिखाते ह - "स एतस्माञ्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुल्पमीक्षते'। परश्च° । 
इ मन्त्रका अथं पूर्वं अधिकरणमें विस्तारसे कद आये है । स वा अयं पुरुषः 
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सर्वाघु पूषं पुरिशयः ।› ( बर ° २-५-१८ ) । अर्थं - सम्पूणं शरीररूप पुरो 
जो हद्यरूप पुरि दै तिन पुरियोंम शयन करनेवाला जो पूर्णरूप यह पुरुष टै सोई दहराकाशरूप 
परमात्मा है इति । इत्यादि मन्त्र ब्रह्मका शरीररूप पुरक साथ सम्बन्धक 
कहते हे । 
अथवा शरीर जीवक ही पुर रहो । वृंहयति इदमिति ब्रह्म देहकी चद्धिको 
जो कर तिखका नाम ब्रह्महै। अर्थात्‌ प्रृतमें जीवका नाम ब्रह्म है। जसे 
शारश्राममे विष्णु सन्निदित होता दै; तसे जीवके इस शरीररूप पुरमें ब्रह्म 
सन्जिहित है । अवः उपास्य विष्णुकी तरह उपास्य ब्रह्म ही दहराकाशदहै। 
` किच जैसे राजाके पुरमें मैत्रका मी गृह होता है; तैसे जीवके शरीररूप पुरमें 
ब्रह्मका हदयरूप रहनेका स्थान है । अतः हृद्यरूप पुण्डरीक परमात्मा ही ध्येय 
है जीव नहीं इति । 


किंच (तद्यथेह कमंजितो लोकः क्षीयते एवमेवायुत्र पुण्यजितो लोकः 

क्षीयते |) अर्थ- जेते स्वामीकी आक्तानुवसि प्राणियोंका सेवादिक कमे करके सम्पादित 
जो भोगरूप रोकदै,सो नष्टहोजाता है । तैसे ही अग्निहोत्रादिकं पुण्यकर्म करके 
सम्पादित जो स्वर्गादिक ल्येक है सो भी नष्ट दो जाते ह इति । इस प्रकार कर्मजन्य फटको 
अन्तवत्‌ कह कर आगे कहा है कि-अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च 
सत्यान्‌ कामांस्तेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । अर्थं-जो इस दहराकाक- 
रूप आत्माको तथा तदाश्रित कामोंको न जान करके शरीर त्याग करता दै; तिसका सवैरोकमे 
कामचार नहीं होता दै । ओर “अथः कर्म॑फरविषयक वैराग्यसे अनन्तर जीवत्‌ दामे हो दहररूप 
आत्माको तथा आत्माके आश्रित सत्यकाम सत्यसङ्कल्प आदिक गर्णोको शाख व 
आचायेके उपदशके अनन्तर स्वयं सनुभव करके इस देहका त्यागपूवैक जो मनुष्य पररोकको 
जाते ह सो सार्दभोम राजाकी तरह सवैरोकमे कामचार होते द । अर्थात्‌ जिस रोके 
जानेकी इच्छा करते ईह उस रोकमें जा सकते है । तथा जिन पदार्थौकी प्रासिकी इच्छा 
कते है तिन पदार्थोको प्रास होते है इति । यद मन्त्र प्रसङकम प्रा दहराकाशके 
 विक्ञानका अनन्त फटको कहता हुवा दहराकाशमें परमात्मत्वको सूचन करता है । 
ओर वादीने जो पूवं कहा था कि-द्हराकाशामें अन्वेष्व्यत्व तथा विजिन्ञा- 
सितव्यत्वका श्रवण नहीं होता है । किन्तु परत्र अन्वेष्टव्य तथा विजिज्ञासितव्य 
जो दावापृथिवी आदिक दै तिनोंका विरोषणरूप करके च आधाररूप करके 

` दहराकाशकां श्रवण होता है, अतः दृहराकाश उपास्य नहीं है इति। सो भी 
वादीका कहना असङ्कत है । क्योकि यदि दहराकाश अन्वेषटव्य न होवे तो शयावान्‌ 

` बा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहद्य आकाशः । इत्यादिक मन्त्र करके जो 

` आकाशके स्वरूपका प्र्र्शन किया है तिखका उपयोग न हा सकेगा । 


` शंका | यह जा आकाशके स्वरूपका प्रदशंन है सो भी आकाशे अन्तर 
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स्थित द्यावापृथिवी आदिक उपास्य वस्तुके सद्वावको दिखनेके च्यिहीदै। 
क्योकि श्रुतिने स्वयं ही ^तं चेदुबूयुयदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
दहरोऽस्मिन्नन्तरा काशः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम्‌' इत्यादि मन्त्र करके शिच्यके, 
द्हराकाशके अन्तर स्थित वस्तु विषयक आक्षेपक दिखाकर, परिदारके अवसरमें 
श्यावान्वा' इत्यादि मन्त्रसे आकाशकी उपमाका उपक्रम करके आगे (उमे अस्मिन? 
इख मन्त्रसे द्यावापृथिवी आदिकका दहराकाशके अन्तर सद्वावका दिखाया है । 
अतः आकाशके अन्तर स्थित वस्तु ही उपास्य है दहराकाश नहीं । 
समाधान । यदह भी बादीका कहना असङ्कुत है; क्योकि यदि आकाशके 
अन्तर स्थित स्वर्गादिकोके स्वरूप प्रदशेनके खयि ही "यावान्‌ वा' इत्यादिक 
मन्त्रको मानेगे ता “जो यावापृथिवी आदिक दृहराकाशके अन्दर समाहित 
है सोई अन्वेष्टव्य व विजिज्ञासितव्य हे ” यह अथं उक्त होवेगा । परन्तु एेसा माननेसे 
वाक्यशोषकी उपपत्ति न हागी। इस अथंका दिखाते दै--“अस्मिन्‌ कामाः 
समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा । अथं - इस दहराकादयरूप अपने आत्मामं सम्पण 
कामादिकं स्थित ईं; आौर यह आत्मा पापादिक रहित ट इति । यहां “अस्मिन तथा 
"एष शब्दस ग्रत यावापृथिवी आदिककी स्थितिका आधारभूत दहराकाशका 
आकर्षण करके- अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌ । 
इस मन्त्रमें स्थित समुच्चय अथक्ता बोधक ध्वं! शब्द्‌ करके; कामादिकोका आधाररूप 
आत्माको तथा आत्माके आधितं ऋामादिकं शुणोंको विरोषरूप करके विज्ञेय 
यह पूर्वोक्तं वाक्यदोष दिखाता है । अर्थात्‌ आत्मत्व, पापरदितत्व, सत्यकाम्रादिक 
गुणविशिष्ट दहराकाश को ध्येयरूप करके जो यह वाक्यदोष कहता है; सो यह 
वाक्यदोष स्दर्गादिकोको ही उपास्य माननेसे अनुपपन्न होगा । इस अनुपपत्तिको 
दूर करनेके लिये-“अथ यदिदमस्मिन्‌” इत्यादि वाक्योपक्रमे भी हृदयपुण्डरीक है 
आधार जिसका णेखा जो अन्तर्यामी ब्रह्मरूप दहराकाश है सो दहराकाश ही स्वै, 
पृथिवी, आदिके व सत्यकामादिक गुणोके सहित विज्ञेय कहा है। रेसा निश्चय 








होता है। अर्थात्‌ तस्मिन्‌ यदन्तः" यहां पर जो "तत्‌ शष्द्‌ है सो ध्यावान्वा' इत्यादिक ` 


वाक्यशोषवलसे अन्यवदित आकाशको उलन करके व्यवहित हत्पुण्डरीकका ` 
बोधक है । अथवा "द्हरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' यहां पर आकाश शब्द्‌ भूताकाशका 
ही वाचक है । “तस्मिन्‌ यदन्तः यह तत्‌ शब्द्‌ अन्यवदहित भूताकाशका ही 
परामशेक है । परन्तु (तस्मिन्‌ यदन्तः" स “अन्तः शब्द्‌ करके भूताकाशके अन्तर 
 विचमान अन्तर्यामी चिदाकपशका ब्रहण करना । यह चिदाकाश दही मुख्य अन्वेन्य ` 
घ विजिज्ञासितव्य है । अत एव इसी चिदाकाशका यावान्वा अयमाकाशस्तावा- 
नेषोऽन्तदटेदयाकाशः' यहां पर हदयाकाश शब्द्‌ करके परामश ह । इन पूर्वोक्त 
कारणोसे दहराकाश परमेश्वर है यह सिद्ध हुवा इति । यहां पूरवपक्षमे भूता- 
काशकी उपासना फल है । सिद्धान्ते सगुण बरह्मकौ उपाखना करके निर्गुण 
्रह्मका साक्तात्कार फल है इति ॥ १४॥ 
र 


[ ठ 
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उत्तर वाक्य शोषगत हैतुबोँसे दहराकाश परमेश्वर है शस अ्थकोा कह अये . 
है" । तिन हेतु्वोंकोा ही अव विस्तारसे दिखाते हैः-- 


गतिशब्दाभ्यां तथा टि दृष्टं लिङ्गं च ॥ \५॥ 


अ्थं--१ गतिद्दाभ्याम्‌, २ तथा, ३ हि, ४ दम्‌, ९ रिङ्गम्‌, ६ च । इस सूत्रम छ 
पद ह) इस देतुसे भी दहराकाश शाब्द करके परमेश्वरका ह ग्रहण करना कयो कि वाक्यशेषे 
परमेश्वरके ही प्रतिपादक गति तथा शब्दरूप देत ह । "तथा हि" तैसे ही देदम आओौर रोकमं इष्टम्‌? 
देखा हे । ओर इस अथैका बोधक रिध भी ३ इति । 

इख अधमे श्ुतिको दिखाते है- इमाः सर्वाः भजा अहरहगंच्चन्त्य एतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" । अर्थ जेते किसीके घरमे पथिवीसे व्की इई निधि होवे तो घरक 
भुरुष उसके उपर उपर चरते ह । परन्तु अ्ञानवश निधिको प्रास्त होते नहीं । इसी प्रकार यह 
समू प्रजारूप जो जीव ह सो हृदये स्थित ब्रह स्वरूप रोकको सुषि अवस्था प्रतिदिन 
प्राक्च हुये भी अर्थात्‌ दहरस्वरूप ब्रह्मात्मरूप करके स्थित हुये भी अज्ञान करके आवृत होनेसे 
इस ब्रह्मरूप रोकको नहीं जानते ई इति । 


इस शरुतिमे जो बह्यलोक शब्द्‌ है तिख ब्रह्मलोक शब्दसे प्रसमं शरा 
दहराकाशका अभिधान करके, प्रजा शब्द्के वाच्य जो जीव टै; तिन जीरवोकी 
भ्रतिदिन तिस ब्रह्मस्वरूप टोकविषयक्र जो गतिका अभिधान है सो दृहराकागमं 
ब्रह्मरूपताको बोधन करता है । तथाहि" कदिये तिसी रकार श्रुत्यन्तरे भी 
जो्वोकी, खषुति अवस्था प्रतिदिन बरह्मविषयक गति देखनेमे आती है । तहां श्तिः- 
सता सोम्य तदा संपन्नो भवति? | अथं हे प्रियद्ेन धवेतकेतो ! शतदा 
कषये सुषु दका सता संपन्नो भवतिः किये सद्रूप ब्रह्मके साथ यह जीव अभेदभावको 
प्क्ष होता है इति नि भवतिः अपने स्वरूपको प्राक्च हाता रै 
इत्यादि । तथा भी गाढ़ सुषु जीवको कहते दै' कि श्रह्मीभूतो, ब्रह्मतां 

गतः इत्यादि । = 
, इस पूर्वा्त रीतिसे गतिरूप टिङ्खको कह करके अव शब्द्रूप लिङ्कको दिखाते 
है तथा प्ररत द्हराकाशमे शरयुज्यमान जो श्रहमलोक शब्द्‌ हैसो भी द्हरपद्‌ करके 
भ्रात जा जीव तथा भूताकाश विषयक शंका है तिसको निवत्त करता हुवा द्हरा- 
ज बोधन करता दै 1 क्योकि जीव व भूताकाशे ब्रह्मलोक शबद 

| ४ 


` शंका । ब्रह्रोक शब्द्‌ ज है सो ह्म स्वप लोकको नहीं बोधन करता है। 
क्योकि प्रायशः ब्रह्मरोक शब्द्‌ कमलासन जे ब्रह्मा है तिस ब्रह्माके लोकको बोधन 
करता हे; अतः दृद ब्रह्मलोक शब्द्‌ करके ्रहमत्वकी सिद्धि नदं हो सकती है। 


 समाषान । यदि शर्मणः रोको ब्रह्मलोकः” इस प्रकार षष्ठी समासा = ` 
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आश्रयण करे तो ब्रह्मरोक शब्द्‌ कमलासनकैे खोकका बोधन करे। परन्तु 
यहां षष्ठो समासका आश्रयण नहीं करना । क्योकि निषादस्थपतिं याजयेत्‌" 
इस न्याय करके षष्ठी समाससे कर्मधारय समास बख्वान्‌ है । यह वार्तां तो यद्यपि 
शाखे श्रसिद्ध हौ है । तथापि प्रसङ्कमे षष्ठी समासका खण्डन करके कमधारय 
समासके स्थापन करनेके लिये सूत्रम सूत्रकारने अधिक “सिं च' इस प्रकार 
लिद्खको भी कहा है। तहां रोक तथा वेदम प्रसिद्ध जा सुषुप्ति अवस्थां 
प्रतिदिन ब्रह्मोककी प्रात्िरूप गति है यदी गति ब्रह्मलोक शब्दकी सामानाधिकरण्य 
बृत्तिके स्वीकारमे लिङ्क है । अथवा शस गतिके अभिधानका नाम यहां लिङ्क है । 
ओर यह जा लिङ्ग है सो प्रतिदिन कमलासनके लोकको श्रापिका असम्भव होनेसे 
षष्ठी समासकी शंकाको निचत्त करता हुवा ब्रह्मरोक शब्द्‌ करके ब्रह्मरूप दहराका- 
शको ही बोधन करता है । तथा च यहां दृहराकाश ब्रह्मका खोक नहीं है किन्तु 
दहराकाश ब्रह्म ही है । अतः श्रह्म चासौ रोकभ्चेति ब्रह्मलोकः” "रह्म स्वरूप ही खोक 
है" इस श्रकार कमेधारय समास ही सिद्ध हुवा इति ¦ ओर भगवान्‌ भाष्यकार भी 
कहते है' कि-श्र्मैव लोकः ब्रह्मखोकः ब्रह्मरूप ही जा लोक है तिसका नाम यहां ब्रह्म 
रोक है । इस प्रकार सामानाधिकरण्य वृत्ति ( कर्मधारय ) कर व्युत्पायमान जो 
अह्यलोक शब्द्‌ है सो परमेभ्वरको ही बोधन करता है । क्योकि “यह जीव 
प्रतिदिन कार्यब्रह्मरोकरूप सत्यलोकको प्रा होता है” दसो कल्पना नहीं कर 
सकते ह । अतः गति तथा शब्द्‌ रूप हैतुसे हदयकमलरूप स्थानमें स्थित जो 
दहराकाश है सो परमात्मा ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 


ओर अव “सवे जगत्‌का धारणरूप लिङ्स भी दहराकाश परमात्मा ही है” 
शस अर्थको दिखाते है - 


धृतेश्च मरिम्नोऽस्यासिमिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥ 


अथं-- तेः, २ च, ३ महिम्नः, ४ अस्य, ९ अस्मिन्‌, ६ उपलब्धेः । इस सूत्रम 
छ षद्‌ ह । “तिः किये सवै जगत्क्ता धारणात्मक महिमारूप हेतसे भी परमेश्वर ही दहरा- 
कार हे क्योकि यह तिरूप महिमा अन्य श्रुति्ोमे परमेश्वरम ही प्रसिद्ध है इति । 
शंका | “अथ य आत्मा स सेतु” इख वक्ष्यमाण श्युतिमें जा “अथ शब्द्‌ है 
तिस अथ शब्द्‌ करके द्हराकाशके ध्रकरणका विच्छेद हे! जानेसे शस श्चुतिमें श्रुत 
ज धृति हसा दहराकाशकी बधक लिङ्क नदीं हे सक्तीहै। 
समाधान । इख “अथः शब्दसे प्रकरणका विच्छेद नहीं हो सकता है क्योकि 
्रुतिने 'द्हरोऽस्मि्नन्तराकाशः) इख मन्त्र करके ददराकाशको भ्रसङ्कमे परा 
करके, तथा आकाशकी उपमा पूर्वक तिख द्दराकाशमें सवे जगत्‌का आधारत्वको 
प्रथम कहा है । इसके अनन्तर भूताकाशविषयक शंकाकौ निचरत्तिके लिये तिख दहरा 
काशे ही आत्म शब्दकः श्रयोग किया ह । तदनन्तर जीवविषयक शंकाकौ निवृत्तिके 
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सिव अपहतपाप्मत्वादिक शुणोके सम्बन्धका उपदेश करके, पुनः नहीं विच्छिन्न 
हवा है प्रकरण जिस दहराकाशका तिख प्रङृत दहराकाशको ही श्रुति दिखाती चै ~ 

तहां छान्दोग्य श्रुतिः--अथ य॒ आत्मा स सेतुवितिरेषां ोकानम- 
सम्भेदाय' | अ्थं--प्रकारान्तर करके दहराकाराकी स्तुतिका प्रारम्भाथेक “अथः शब्द्‌ 
है। ओर “आत्मा विष्टिः” इस प्रकार आत्मशब्द्का वि्टति शब्दके साथ सामानाधिकरण्यके 
होनेसे यहां विधारयिता अथात्‌ विधारणका कता वि्टति' शब्द्का अथ हे । इस श्रुतिं विषति 
ब्द कर्ताका वाचक होनेसे क्तिजन्त ह। परन्तु इस सूत्रमे ति रन्द्‌ महिमाके समाना- 
धिकरण होनेसे क्तिनन्त है । ओर जैसे ोकमें क्षेत्र सम्पदाके “असंभेदायः किये असंकर 
( अविनाश ) के छ्य जके समूहको धारण करनेवाला जो पुर रै सो सेत्‌, कहा जाता दे । 
तैसे ही अध्यात्मादिक भेद करके विभिन्न जो स्वर्गादिक लोक ई; तथा वर्णाश्रमादिक द 
तिनेकि “असंभेदाय' किये अविनारके स्यि यह आत्मा सर्वके विधारणका कता है व सेतु 
है। यहां असंकरका देत॒ सेतु शब्दका अथं है । ओर स्थितिका हेतु विति शब्दका अथ 
है। अतः पुनरक्ति भी नहीं होती दै इति । यह मन्त्र पूर्वोक्त रीतिसे इख प्ररत 
दहराकाशमें हौ विधारण ( नियमन ) रूप महिमाको दिखाता दै । 

ओर यह नियमनरूप महिमा श्रुत्यन्तरे भी परमेश्वर विपे ही देखने 
आती है । तहां बृदारण्यक शरतिः-- दतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
सथां चन्द्रमपौ विधतो तिष्ठतः । अर्थं ह गामि 1 इस अश्चररूप परमात्माके 
परासनरूप नियमनमें ही सूर्यचन्दरमा विषयरूप कके धारण शि हये स्थित ह इति । 
तथा अन्यत्र भी निशित परमेश्वरवाक्यमे विधृतिका श्रवण होता दै। “एष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां ठोकानाम- 
सम्भेदाय ( ब्रु° ) । अर्थं -यह परमात्मा स्वका श्र दै तथा भूतोंका अधिपति 
ह तथा भृतोका पारक है तथा खोकोके असम्भेदके लिये विधारयिता सेतु हे इति । इख 
मन्त्रम भी सम्पूणं जगत्का विधारणरूप मदिमा परमेश्वरकी ही कही है । अतः 
उक्त धृतिरूप हेतुसे यह ददररूप आकाश परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 

दहराकाश परमात्मा है इसमे अन्य हैतुको दिखाते हैः-- | 


५.) 
प्रसिद्धश्च ॥१७॥ 
( अथं--3 प्रसिद्धः, २च,। इस सूत्रमं दो पद है । इस प्रसिद्धिरूप देसे भी 
परमेश्वर ही दहराकास दै, क्योंकि आकाश शब्द्‌ परमेश्वरम ही प्रसिद्ध है इति । तहां शरुतिः- 
नामरूपयोरनिवंहि सर्वाणि 
आकाशो वै नाम हिताः । (सवाणि हवा इमानि भूता- 
न्याकाशादेव सञ्ुत्प्यन्तेः । अर्थ नामरूप जगत्ता निर्वाह करनेवाला आकाल्ञ- 
द्य आत्मा प्रसिद्ध दे! तथा आकालादिके सम्पूणं मूत चिदाकारते ही उत्यन्न होते हँ 
इति । इत्यादि मन्त्रोमिं नामरूपका निर्वाहक तथा भूताकाशादिकोंका कारणरूप, 
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परमात्मामें हो आकाश शब्द्का प्रयोग ॒देखनेमे आता दै । अतः आकाश शब्द्‌ 
करके परमात्माका ही ग्रहण करना जीव तथा भूताकाश का नहीं । क्योकि कीं भी 
जीवे आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे नहीं आता है । ओर यद्यपि भूताकाशे 
आकाश शब्द्‌ प्रसिद्ध है; तथापि उपमानडउपमेयभावका असम्भव होनेसे भूताकाश 
भी ग्राह्य नहीं है यह पूवं कट आये ह इति ॥ १७॥ 


यदि (यष आत्मापहतपाप्मा इत्यादिक परमेश्चरयिषयक वाक्यरोषके 
बटसे दहराकाश परमात्मा है; तो “अथ य एष संप्रसादो ऽस्माच्छरीरात्‌ः इत्यादि 
जीवविषयक वाक्यरोषके बरसे जीव भी दहराकाश होना चाहिये १ रेसी शंका 
करके समाधानको सूत्रकार दिखाते हं:-- 


इतरपरामरशांत्‌ स इति चेन्नासम्भगत्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ--9 इतरपरामशात्‌, २ सः, ३ इति, ४ चेत्‌, ₹ न, ६ असम्भवात्‌ । इस 
सू्रमे छ पद्‌ दै । ५इतरः किये ब्रह्मसे भिन्न जीवका “अथ य एष संप्रसादः” इस वाक्य- 
शेषम परामरौ होनेसे “सः' किये सो जीव ही दहराकाश दै” देसी शंकाके हये सूत्रकार 
कहते ई “न, असम्भवात्‌? परमात्माके धममाका-जीवमे † असम्भव होनेसे जीव दहराकाश न्दी 
हयो सकता ह इति। 

अब इस सूत्रके शंकासमाधानके स्यश्च करके दिखाते हैः- 


शंका । “अथ य एष संप्सादोऽस्माच्चरीरात्‌ समुत्थाय परं ञ्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचः । इख मन्ते 
जो “संप्रसाद' शब्द्‌ दै सो खुषुपिका वाचक है । क्योंकि खुषुपिमेे जीव जे है सो 
विषय इन्द्रियके संयोग करके जन्य मेागरूप काटटुष्यको त्याग करता हुवा सम्यक्‌ 
आनन्द्‌को प्रप्र होता है । अतः जीवी ही अघस्थाविरोष संप्रसाद है ब्रह्मकी नहीं । 
तथा संप्रसादे रत्वा चरित्वा' स बृहदारण्यक श्रुतिमें भी, संग्रसाद्‌ शब्द्‌ खुषुसि 
अवस्था विषे दी देखनेमे आता है । अतः यहां 'संप्रसाद्‌' शब्द्‌ संप्रसादरूप सुषुपि 
अवस्थावाले जीवक ही बोधन करेगा अन्यक नहीं । क्योंकि असङ्क पर 
मेभ्वरका सुषुसि आदिकसे सम्बन्ध बने नहीं । ओर “अस्माच्छरीरात्समुत्थाय' 
इस शरीरसे समुत्थानरूप लिङ्क करके भौ प्रकृत दहराकाश शब्दस जीव ही 
प्रतीत हातादहै। क्योकि जेसे आकाशके आधित वायु आदिकोंका आकाशे 
उत्थान हाता है, तैसे शरीरके आश्रित जीवका ही शरीरसे उत्थान वेगा; 
शरीरके अनाधित ब्रह्यका नहीं। इस पूर्वोक्त रोतिसे वाक्यरोषगत संप्रसाद 





+ यद्यपि जीवके धर्मोका भी परमेश्वरम असम्भव तुल्य ही हैः तथापिं 
अन्तःकरणविरि्र आभासरूप जोवको मिथ्या हेनेसे सवज्ञत्वादिको अधिष्ठानता 
नहीं बन सकती है । ओर चिद्रूप परमेश्वएको सत्य दोनेसे सुषुपि आदिक 


अधि्ठुनता बन सकती दे । 
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तथा समुत्थानरूप धमं करके जीव ही दहराकाश है । यदि सिन्त कहे कि- 
कहीं मी जीवमें आकाश शब्द्‌ देखनेमे नहीं आता है १ यह कहना असङ्त है । 
क्योकि सुषुि अवस्था तथा समुत्थानरूप लिङ्क करके जीवम आकाश शब्द्की 
कट्पना कर सकते ह । जसे खोकमें परमेश्वरविषयक आकाश शब्द्‌ नहीं भी 
देखा है, तथापि वाक्यरोषमें परमेश्वरके अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोका प्रतिपादन 
होनेसे “आकाशो वै नाम॒ नामरूपयोनिर्वहिता' इत्यादिक स्थले परमेभ्वरविषयक 
आकाश शब्दको अङ्खीकार किया दहै। तैसे भथ य एष सम्प्रसादो, इत्यादि 
वाक्यरोष गत लिङ्खोंसे जीवविषयक भी आकाश शब्द्‌ हो जावेगा। अतः 
ंग्रसाद्‌ तथा उत्थानरूप लिङ्क करके ब्रह्मसे इतर जीवका परामशं होनेसे 
(दहरोऽस्मिननन्तराकाशः' यहां पर जिसका शरीरसे समुत्थान हो सकता है 
तिस जीवका ही "दहराकाश" शब्द्‌ करके ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । 


सम्राधान । यह वादीका यह कहना असंगत है, क्योंकि बुद्धथादि उपाधि 

करके परिच्छिन्नत्वाभिमानी जो जीव है तिसकी "यावान्वा अयमाकाशः यह 

आकाश करके उपमाका असम्भव होगा । ओर उपाधिके धम पुण्यपाप व अर्पलञ- 

त्वादिकोंको अपनेमे माननेवाङे जीवम अपडइतपाप्मत्व सत्यसङ्कर्यादिक जो द्हरा- 

काशमे श्रुत धम ह तिन धर्मोका भी ¦ असम्भव दोगा । अतः जीव दहराकाश 

त, ओर इस अर्थको पूर्वं ( सू७ १७ में ) भी विस्तारसे कह 
। 


शका । _ जव पूवे भी इख अर्थक! निरूपण कर आये दो ओर अवी भी 
निरूपण करते हो, तव पुनरुक्ति दोष भ्रात हुवा ? 
समाधान । दहरत्वरूप अल्पत्व॒श्रुतिसे दहराकाशमे जीवत्व ` शंकाकी 
निदेत्तिके चयि. अपहतपाप्मत्वादिके असम्भवको "ददर उत्तरेभ्यः श्ख पूरं 
सत्रमे कहा । ओर सम्प्रसाद्‌ व समुत्थानरूप लिङ्खको जीवका परामशंक हेनेसे 
पुनः दहराकाशमें जीवत्वशंकाकौ निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असम्भवका 
“इतरपरामशोत्‌ स' इख सत्रमे कहा है । अतः, अतिरिक्त शंकापरिहारूप फला- 
न्तरको विमान हेनेसेपुनरक्ति दोष नहीं हो सकता दै । (“शब्दार्थयोः पुनवचनं 
पुनरुक्तमन्यतानुवादात्‌) यहं गौतमसुत्र है। अर्थ--अनुवादसे भिन्न स्थले पन- 
रक्ति होती है सो दो प्रकारक है--एक र्दकी पुनरुक्ति, दूसरी अथकी घुनरक्ति-समानानु- 
ूरवीवाले निष्फल पुन्माषणका नाम शब्दुपुनरक्ति दहै । समानाथैक भित्रानुपूरवीवाटे शब्दका 
निष्फल छुनरभिधानका नाम अथषुनरक्ति दै इति। तथा च सफल पुनरमिधानका 
नाम पुनरुक्ति नहीं है, अतः प्रकृते अतिरिक्त शंकानिद्च्तिरूप फलको वियमान 
होनेसे एनरुक्ति दोष नदीं बन सकता है । र 
_ शंका | अथ य एष संग्रसादोः इख मन्त्रमे स्थित संग्रसाद्‌ आदिक शब्दों 
करके जञा जोवका परामशं हे तिखको फिर क्या गति होगी । - 
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समाधान | अन्यार्थश्च परामर्शः, । इस तृतीय पादके बीसवें खतम 
सूत्रकार स्वयं इस परामरशंकी गतिको करेगे । अर्थात्‌ सम्प्रसाद मन्त्र जीव परक 
नहीं है किन्तु जीवके स्वापका आधाररूप जो बह्म है तिख ब्रह्मके ्ञानके लिये 
ही शस मन्त्रम जीवका परामश दै । इस पूर्वोक्त रीतिसे बरह्म ही दहराकाश है 
जीव नहीं यह सिद्ध हुवा इति । 

शंका | “अथय षष संग्ररादो' यह मन्त्र यदि जीव परकनदींहैतो इस 
पूर्वोक्त श्रुतिका फिर क्या अथ हे । 

समाधान । लिद्धान्तके अनुसार “अथ य एषः' इत्यादि मन्त्रका अथे -“अथ' 
द्राकाशकी उक्तिसे अनन्तर मुक्त पुरषं करके प्राप्य छद ्रहको कहते दै भ्य एष संप्रसादः? 
जो सम्यक्‌ प्रसन्न विद्वान्‌ विवेकी जीव दै सो ^अस्माच्छरीरात' कायेकारणरूप सद्ातसे “समुत्था - 
य आत्माको परथग्‌ करके अर्थात्‌ तीनां ङरीरमे आत्मत्वाभिमानको त्याग करके वरं ज्योतिः" 
शरीरस प्रथग्‌ निश्चय किया हुवा जो स्वयज्योतिरूप पर व्रह्म है तिरको “उपसम्पच्च' स्वात्मरूपसे 
साक्षात्कार करके सवेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, प्रत्यग्‌ अभिन्न परत्र्मरूप जो स्वस्वरूप दै तिसको 
भ्रा होता हे ष आत्मेति होवाच आचाय शिष्यके ग्रति कहते ई कि-दे दिष्य ! यह स्वत 
अपरोक्च पूर्वक्त ज्योतिरूप ब्रह्य तुम्हारा आत्मा दे इति ॥ १८ ॥ 


“असंभवात्‌! इस पूर्वोक्त देतकी असिद्धिकी शंका करके समाधानको 
सूत्रकार दिखते है: - 


उत्तराच्चेदाविभेतस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 


अर्थ --१ उत्तरात्‌ , २ चेत्‌, 3 आविरृतस्वरूपः, ४ तु । इस सूत्रम चार पद ह। 

प्रन सिद्धान्तीने जो जीवविषयकं उत्पन्न हृ शंकाका (असंभवात्‌, इस दैतुसे निरा- 
करण किया ह, तिस शंकाको जञेसे त प्राणीका अदत सिञ्ननसे जीवन होता द । तेसे “उत्तरात्‌ 
प्रजापति बरह्माके वाक्यरूप अञृतसे पुन उत्थानको हम करते है । इस कटनेसे यह सिद्ध इवा 
कि-जीवम भी अपहतपाप्मत्वादिक गुणोंका सम्भव हौनेसे “असम्भवात्‌! यह हेत्‌ असि द । 
अतः जीव ही दहराकाश दै ब्रहम नहीं । इस सूत्रम “वेव शब्द्‌ रोका का चयोतक दे । 

उत्तर. यह वादीका कहना असद्भत दै करयांकि “आविभूतस्वरूपस्तु प्रजापतिके 
वाक्ये, अविद्यादिक उपाधिशुन्य महावाक्यजन्य वृत्ति करके अभिव्यक्त अर्थात्‌ आविर्भावको 
भास हे स्वरूप जिसका रेखा छद ब्रह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वरूप दे तिसका ग्रहण किया 
हे सोपाधिक जीवका नहीं । अतः ब्रह्म ही दहराकाङा ड जीव नहीं इति । 

अव इस सूतके शंका व॒ समाधानको विस्तारसे दिखाते है-- 


शंका । श्रजापतिके वाक्यसे जीव ही ददराकाश रूप करके ग्रहण कर- 
नेको योग्य हे बरह्म नही, क्योंकि ऊान्दोग्यके अष्टमाध्यायमें दहदराकाशका वणेन 
करते हये द्दराकाशके दी भ्रकरणमे यद उपाख्यान है कि~-'य॒ आत्भा अपहत- 
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पाप्मा विज्ञरो विभ्यर्विशोको' “सोऽन्वेष्टव्यः “स सवोश्च लोकानाप्नोति 


सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुवि्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच" । 
अर्थं-“जो आत्मा सवै पापादि दोषों करके रहित ३” “सो अन्वेषण (श्रवणमनन) करनेको योग्य 
है तथा विशेषरूपसे तिस आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । “जो तिस आत्माको 
शाख व गुदे जानकर स्वयं अनुभव करता है; सो सवे रोकोंको व सवं कामोंको प्राक्च होता है 
यह प्रजापति कहते भये । अर्थात्‌ यह वेदकी व प्रजापतिकी प्रतिक्ला ३ इति । 


श्स दचनको देवता व असुर श्रवण करके आपसे विचार करने लगे कि- 
«तिस आत्माका हम लोग अन्वेषण कर जिस आत्माका अन्वेषण करके सर्वं 
लोकोंको व सवं कामोंको यदह जीव प्राच हाता है” इस प्रकार आपसे विचार 
करके देवतावोमेंसे प्रधान देवराज इन्द्र॒ आत्मसखाक्षात्कारके ट्यि तीनों टोकोंकी 
राज्यलक््मीको त्यागकर श्रजापतिसे उपदेश छेनेके व्यि च्छे । ओर असुरोमिंसे 
विरोचन चे । मागमे दैवयोगसे दोनोका संयोग हो गया। यद्यपि दोनोंकी 
आपसे नङ्ुलसर्षकी तरह श्रुता थी तथापि दैवासुर संग्रामके छिड जानेर 
ब्रह्मविद्यारूप प्रत उदेशकी असिद्धिके भयसे शन्रुताको त्यागक्छर परस्पर मिरुकर 
ही प्रजापतिके पास आये । आकर प्रजापतिकी सेवामें तत्पर होकर ब्रह्मचर्यं करने 
खगे । बत्तीस वघके वाद्‌ उ द्याजीने इनसे पृछा कि-आप रोग किख कामके चयि 
यापर वास कर रहे है 


इन्द्र व विरोचन--य आत्मा अपहतपाप्मा? शत्यादि आपके वचनको 
श्रवण करके तिस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम आपकी सेवामें तत्पर है" । 


परजापति-- य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा । अथं -जो यह 
"अक्षिणि, नेन्रमं द्रशारूप पुरुष योगियोंको देखनेमे आता दे यही सव पापादि रहित आत्मा 
ह इसके विक्ञानसे ही सवं ल्ोकोंकी व कामोकी प्राधि होती हे यही अभृत ौर अभय भूमा 
ब्रह्मरूप हे इति । उक्त आत्माके अन्वेषण व विजिज्ञासा की भ्रतिज्ञाके अनन्तर 
ध्य एषो' शस वाक्यको कहते इये प्रजापति यहां अक्षिमें स्थित द्रष्टा जीवात्माका 
निर्देश करते है" । अर्थात्‌ इस मन्त्रम सवं इन्द्रियोमें प्रधान नेजका ग्रहण होनेसे सर्व 
इन्द्रियजन्य दशेनरूप जाग्रत्‌ अवस्था करके सम्पन्न द्रष्टा आत्मा उपदिष्ट है रेखा 
बोध होता है । ईस प्रजापतिके वचनको श्रवण करके मलिन चित्त होनेखे इन्द्र 
ओर विरोचन छायापुरुषको आत्मा खमभते भये । छायापुरषको निश्चय करके 
पूछने खगेः-- 

इन्द्र व विरोचन- हे भगवन्‌ | जे पुरष जटमें दीखता है स आत्मा है१ ` 


अथवा जा द्पेणमे व लङ्कादिकोमें दीखता है सेः आत्मा है १ अर्थाव्‌ जितने ` 


जलादिकोमं छायापुरुष है' सो सवं ही आत्मा है" १ अथवा इनोमेंखे कोई एक आत्मा 


है १ शस प्रश्नको श्रवण करके ब्रह्माजी विवार कश्ने लगे कि - “अहो वडा आश्चवं ` 


हे यह खोग तो अत्यन्त भ्रान्त है' । क्योकि हमने अक्लिस्थ द्रष्टा पुर्षका उपदेश 
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किया है; यद लोग छायापुरषको आत्मा निश्चय क्ये हँ । यदि मँ श्नको सहसा 
कटं कि--“यह छायापुरुष आत्मा नहीं है आपलरोग भ्रान्त है" * तो ये अपनेको 
पण्डित माननेवारे मेरे वचनको यथावत्‌ ग्रहण नहीं करेगे । अतः इनके 
 आशयके अनुसार ही इनको तत्त्वोपदेश करना चादिये” । इस अभिप्रायसे 
प्रजापति कहने टगे-/एष उ एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायते इति। अर्थं -यही 
आत्मा इन सवम प्रतीत होता दै; यह अरत अभय ब्रह्मरूप द इति । उद्शरावमें 
अपने आत्माको देखा फिर इस विषयमे जो आपके समभे नदीं अवेसो 
पूना । | 


इसके अनन्तर इन्द्र॒ ओर विरोचन उद्शरावमें देखकर उद्शरावगत छाया- 
पुरुषको आत्मरूपसे निश्चय करके सन्तुश्र॒ हो गये, ` प्रजापतिसे कुक भी प्रश्न 
नदीं किये । 


इसके अनन्तर “ये विपरीत्रादी न होवे” इस अमिप्रायसे प्रजापति स्वयं 
इन्द्र व विरोचनको पने खगे-“कि पश्यथ इति, क्या देखते हा ? 

इन्द्र व विरोचन - हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार दीघं नख टोमादिमान्‌ यह्‌ शरीर 
है इसीके सं दरश दीं नख खोमादिमान्‌ उद्शसावग्त आत्माको हम देखते है" । 


ब्रह्माजी इस वचनको श्रवण करके इनका छायापुरषमें आत्मवि्चमको दूर 
करनेकी शच्छासे “जैसे कुडथादिका ` प्रतिविभ्ब आत्मा नदीं है; तसे ही देके 
अङ्कारसे अछृत ओर देहके अहृत न होने अनृत ओर उत्पत्ति 
नाशादिमान्‌ विकारी चछयापुरष भी अविकारित्वादि आत्मलक्षणहीन हनेसे 
आत्मा नहीं है । ओर छाया करनेवाछे आगमापायी नख छोम व वख 
अलङ्कारादिक जसे आत्मा नहीं है । तसे दी यह देह भी आत्मा नहीं 
किन्तु देदादिसे भिन्न आत्मा है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक करके ये 
लोग आत्माको निश्चय करे” इस अभिप्रायसे इन्द्र॒ व ॒विरोचनके प्रति बेटे 
भसाध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतो भत्वोदशरावेऽवेकेथामितिः । 
अर्थं -श्षोर क्रिया करके नखलोमादि रहित सुन्दर अलंकृत होकर अच्छे वरखंको धारण करके 
परिष्कृत होकर उदशराव देखो इति । । 
जब प्रजापतिने शख प्रकार कहा तव इन्द्र व विरोचन खुन्दर वख्मोको धारण 
करके ओर साध्वलङृत व परिष्ृत होकर उदशराव देखते भये । परन्तु छायापुरुषमें 
आत्मवुद्धि नष्ट न हुई । 
` जब इस प्रकार अदोष मिथ्या विध्रमका नाशक साधु अलडारादि दष्टान्तसे 
भी इन्द्रविरोचनका छायापुरुष आत्मटवनिश्चय न गया- उत्पत्ति विनाशादि 
विकार देख करके भी छ भी शंका नहीं हुई, वन्तु पूर्ववत्‌ छायाम आत्मबुदधि 
ढ़ ही रही, ओर ऊायापुरूषमें दद्‌ आत्मनिश्चयके बरसे सन्तुष्ट ..दी रहे, ङ भी 
। ५१ 
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जिक्षासा इनको नहीं हुई, तव पातु व्रजञापति स्वयं इन्द्र॒ व विरोचनसे पुनः पूछते 
भये-किं पश्यथ इति । 
इन्द्र॒ ब विरोचन- हे भगवन्‌ ! जिस प्रकारसे साधु अंत खुवसन हम है 
श्सी भ्रकारसे साघु अलंकृत सुवसन यह छायापुरषरूप आत्मा भी है । 
` ईस उत्तरको श्रवण करके प्रजापति मनम विचार करने रगे “अहो बडे 
आश्चर्यकी वार्ता है, क्योकि &नका विभ्रम अभीतक शान्त नदीं हुवा है । बैटोक्याधि- 
चत्यरूप लश््मीके स्वामी होनेपर भी, ओर देव॒ व असुरो प्रधान हने पर भी, 
भौर अपहतपाप्मत्व जरादिरदितत्व मरणादिविकाररदितत्वादिरूप आत्मके 
छक्चषणको जान करके भी, ओर उक्त लक्षण रक्षित आत्माकी जिन्ञासासे त्रो 
कयाधिपत्य त्यागपूवेक मेरे सद्रश जगत्गुखके समीपमें आकर वत्तीस वषे पयन्त 


ब्रह्मचयेपूर्वक गुरसेवामें तत्पर हा करके मी, ओर सुभसे “य एषोऽक्तिणि पुरषो 


दश्यत एष आत्माः इत्यादि साक्षात्‌ इस आत्माके उपदेशको श्रवण करकं भी 
छायापरषमे ही इनको आत्मत्वका निश्चय हुवा है । ओर यथपि मैने द्नके 
शख विपरीत निश्चयको दूर करनेके लिये उदशरावका व साध्वलङकारका द्रष्टान्त 
कटा, तथापि इनका छायापुरुषमे आत्मत्वनिश्चय ज्योका र्यो द्द बना 
हवा दै । इससे यह निश्चय होता है कि-- “इनके विवेकविज्ञानकी सामथ्येका 
प्रतिचन्धक कोई जबरदस्त पाप है जिसके सवक्से इनको आत्माका विवेक नहीं 
होता है । अतः पुनः मँ इनको आत्मतच्वका. उपदेश करू", सम्भव है कदाचित्‌ मेरे 
उपदेशकरो श्रवण करके अम्तरूप आत्माके लक्षणकी स्मतिद्धारा आगमापायी 
छायापरुषविषयक आत्मत्वविभ्रमकी शान्ति हो जवे रेखा विचार करकं 
प्रजापति वोटे - “एष आत्मेति “एतदमृतमभयमेतटुब्रह्मेतिः । अर्थं ह 
पूर्वोक्त ॐशक्षिका द्रारूप आत्मा अपरोक्ष दैः “ओर यह अविनारी है, अभय है, ओर यह भूमा 
ब्रह्मस्वरूप है" इति । 


मल विक्षेष दोष अधिक दोनेके कारण इन्द्र व॒ विरोचनकी बुद्धि इख 
डपदेशको ग्रहण करनेमे भी समर्थं नदीं हई । अथात्‌ यह उपदेश भी शाब्दगे- 
धजननद्वारा अविनाशित्वादिरूप आत्मरक्षणकी स्मृति करके छायायुरुषमें 
आत्मत्वविभ्रमकौ शान्ति न कर सका । ओर छायापुरूषमे आत्मत्व 
निश्चयसे सन्तुष्ट शान्त हृदय होकर इन्द्र व॒ विरोचन अपने अपने गरृहके प्रति 

आगमन किया । 
शंका । प्रजापतिने अङृताथं इन्द्रविरोचन जैसे शिष्योको गरृहके श्रति ` 
क्यों जाने दिया ? पुनः उपदेश क्यों नहीं किया १ यदि उपदेश ब्रहणको योग्यता 
ल ण पनः ब्रह्मचर्यादिक साधनोमिं क्यों प्रवृत्त नहीं किया? उपेक्षा ` 
१ 


समाधान । अपदतपाप्मत्वादिक आत्मके लक्षण श्रवणसे, ओर नेतरादि 
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द्र्टारूप आत्माकी प्रतिपादक य एषोऽक्षिणि" इत्यादिक श्रुतिके श्रवणसे, उद्श 
रावादिक द्टान्तरूप उपपत्तिसे संस्कृत तो ये दोनों हा हौ गये है । यदियेमेरे 
वचनको पनः २ स्मरण करेगे, तो प्रतिबन्ध क्षयसे अनन्तर स्वयं ही इनका 
आत्मविषयक विवेक हो जवेगा। ओर यदि ये आत्मज्ञानके योग्य होगे तो 
स्वयं पनः जिज्ञाशु होकर मेरे पास आवेगे । ओर यदि मँ इखवक्त इनको ब्रह्मचयपूवेक 
सेवाका उपदेश करू गा तो इनको कष्ट होगा । जिज्ञासाके विना ब्रह्मचयांदिक 
साधन भो यै न कर सकेगे इत्यादि विचार करके ऊताथमानी इन्द्र व विरोचनको 
जो प्रजापतिने उपेश्चा करी है सो उचित ही है । 

परन्तु यह दोनों सघ्राट्‌ कदाचित्‌ भेगोमें आसक्त हे जा्वेगे ते उक्त 
उपदेशका विस्मरण हा जावेगा । इस अभिप्रायसे पा पूवेक पुनः प्रजापतिं 
तिनको जाते देखकर बोखे--“्यथाथं आत्माका साक्षात्कार न करके छायापुरुष 
विषयक विद्याको खेकरये इन्द्र ओर विरोचन जा रहे ह । इस ॒वषिधाको इनमेंसे 
कोई भी (देव दहा बा असुर हा ) यदि ग्रहण करेगे तो पराभवकोा प्राप्त 
देवग” इति । 

परन्तु इस उपदेशने भी इन्द्र व॒ विरोचनकं हृदयको स्पशं नहीं किया । 
तिन देनोमिंसे विरोचनने यह निश्चय किया कि --“देदालुपाती हेनेसे छायापुरुष 
आत्मा नहीं हो सकता है किन्तु याका मूल जा देह दहै यही आत्मा है। 
अहा !! अब हमका भ्रजापतिका आशय. . ठीक माद्टूम हुवा । इस प्रकार 
देहात्मनिश्चयसे सन्तुष्ट दाकर असुरोके पास आकर दैहात्मवाद्‌का उपदेश 
करता भया । 

ओर देवेन्द्र ज है सो किञ्चिद्‌ विरल कट्मष दोनेसे मागमे ही छायापुख्षमें 
देदायुषिधायित्व व विकारित्वादि दोर्षोको देखता हुवा, छायात्मामे भोग्य 
अर्थात्‌ पुरूषाथंको न देखकर, समित्पाणि होकर प्रजापतिके पास पनः वापि 
आया । प्रजापतिके पुनरागमनका कारणको पूछनेपर मागमे जो विकारित्वादि 
दोष छायात्मामें देखे थे तिनको कहता भया ! ` 


प्रजापति बोे--हे इन्द्र ! तेरा कटमध अभो क्षोण नहीं हुवा है पुनः बत्तोख 
वष पर्यन्त ब्रह्मचयं कर, “एतं त्वेव ते भूयोऽनुग्यार्यास्यामिः इसी आत्माका ही 
उपदेश तुमको मेँ पुनः करगा । 

इन्द्र इस घचनको श्रवण करके वत्तीस वषे पयन्त वुनः प्रजापतिके पासं 
ब्रह्मचयंका अनुष्ठान किया । इसके अनन्तर -- 

प्रजापति पुनः तिस ही अपहतपाप्मत्वादि लश्चणवाठे जाग्रत्‌ द्ष्टाका परामश 
कर्के उपदेश करने रगे-- ध्य रष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति । 
अजो अहतपाप्मत्वादि स्वरूप आत्मा श्रथ हमने तुमको कटा दे ओर जोष्य एषोऽक्षिणि 
इ्थादि र्षण करके जागव्का सादीरपते वणेन कथा दै सो यहो आत्मा स्वपनमे नितादि- ` 
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कोके साथ नाना प्रकारके भोगोको भोगता (८ प्रकारता ) है, यही आत्मा अष्त अभय 
बह्मरूप हे इति । 

शस उपदेशको श्रवण करके इन्द्र शान्त हृदय दाकर अपने गरहके प्रति 
आगमन करता भया । परन्तु मागमे ही स्वप्नमे विचरनेवारे श्थूटभावको 
प्राप्त ओर साभाख वासनामय स्वप्नके शरीरको आत्मा समभकर; तिसमे भी 
दुःखित्वादिक नाना प्रकारके दोषोंको देखकर; पुनः प्रजापतिके पाख इन्द्र आया । 
भ्रजापतिके पृछनेपर कहने गा -हे भगवन्‌ ! यद्यपि यह स्वप्नमें महिमाको 
अनुभव करनेवाला आत्मा छायापुरुषकी तरह जाभ्रत्‌ देहके धर्मोसे धमेवान्‌. नहीं 
होता है। तथापि स्वप्ने शोकभयादिक विविध बाधाका अुभव करते हये की तरह 
प्रतीत होता दै । अतः इस आत्मामं भी मैं कु भोग्य ( पुरुषाथं ) नहीं दैखता हं । 


इस वचनको श्रवण करके प्रजापति कहने रगे-/एतं त्वेव ते भूयोऽलुव्या- 
ख्यास्यापि । अर्थात्‌ हे मघवन्‌ ! भ्य आत्मा अपहतपाप्मा, इत्यादिसे जिख आत्मा- 
को पापादिरिहित रूपसे मेने कहा है। ओर "य एषोऽश्चिणि' इत्यादिसे जिसको नेत्रादिं 
जन्य ज्ञानरूप जाग्रत्के द्रष्टारूपसे कहा है। ओर भय एष स्वप्ने इत्यादिकसे 
जिसको स्वप्ने द्र्टारूपसे कहा है । इखी आत्माको तुम्हारे प्रति मँ पुनः उपदैश 
कर'गा, पुनः ओर वत्तौख वधे पर्यन्त ब्रह्मचये करो । 


इस प्रजापतिके वचनको श्रवण. करके पुनः ब्रडचयेको इन्द्र करता भया । 
बत्तीस व पर्यन्त ब्रह्मचर्यके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदेश करने लगे- 
‹तदत्रेतसपुप्ः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा) । अर्थं ~ ` 
जो आत्मा अपहतपाप्मादिरूपसे दिखाया हे ओर जो जाग्रत्‌ व स्वप्नका साक्षी हे। ओर 
जिसमे स्थुल सूम प्रपञ्च विख्य होनेसे समस्त एकीभूत होता हे । सो यही आत्मा विषय 
इन्द्रियके संयोगविरह दशाम जाग्रत्‌ व स्वप्नरप विक्षेपके न रहनेसे वि्तेपरूप स्वप्नको नहीं 
देखता है । किन्तु प्रसन्न हुवा सुपुप्तिका साक्षी हे यही आत्मा है इति। 

यहां “तं ते भूयोऽदुव्याख्यास्यामि' इस प्रकार तिखी आत्माका पुनः २ 
परामशे करके तत्तत्‌ अवस्थाको प्राप्त जीवके स्वरूपका प्रजापतिने उपदेश किया दै । 
ओर इसी आत्माके अपहतपाप्मत्वादि रूपको दिखाया है । पुनः इसी आत्माको 
“एतदमृतमभयमेतुब्रह्मः इस मन्त्रसे पुनः पुनः प्रजापतिने अश्नुत अभय ब्रह्मरूप 
द््लाया दै । 

परन्तु इस उपदेशको प्राप्त हो करके भी इन्दर सन्तुष्ट नदीं हुवा; आर अपने 
गृहके प्रति जाते हये मागमे दी इस आत्मामं भी दोोंको विचार करके पुनः 
वापिस आकर प्रजापतिसे कहने टगा- “नाहं खल्वयमेवं इत्यादि । अर्थात्‌ हे 
भगवन्‌ ! जसे जाब्रतूमे व स्वप्नमें यह आत्मा अपनेको व अन्य पदार्थोको जानता 
है। तैसे स्ति अवस्थाको प्रात हवा यह आतमा "अहः इस धकार न अपनेको 
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जानता है; न किसी अन्य वस्तुको जानता है, किन्तु विनष्टकी तरह हो जाता है । 
इसमें भी मेँ कुछ भोग्यको नहीं देखता हं । 

शस प्रकार खुषुप्ि अवस्थामें दोषोको देखकर जव इन्द्रने प्रजापतिसे कहा 
तब प्रजापति कहने टगे हे मघवन्‌ ! अभीतक भी तेरा अच्छी तरह कल्मष क्षीण 
नहीं हवा है ' अतः तू पाञ्च वर्ष ओर ब्रह्मचयं कर - “एतं त्वेव ते भूयोऽचुन्या- 
ख्यास्यामिः दसी आत्माको मै फिर तरेका उपदेश करंगा-रेला उपक्रम करके 

ग्द 

कहा - “नो एवान्यत्रतस्मात्‌' इत्यादि । ज आत्मा पाप्मादि रदित है, जो नेत्रा 
दिजन्य जाग्रत्‌का द्रा है, जे स्वप्नका द्रष्टा दै, ओर ज्ञा सखुषुसिका द्रष्टा है, इसी 
आत्माका तुमको पुनः मै उपदेश करंगा । इस जात्रदादिक द्रष्टासे अन्यका उपदेश 
नहीं करगा । 

„ _ इस श्रहमाजीको आजनाके अनुखार इन््रने पाञ्च वपं ओर ब्रह्मचयं किया । 
सर्वं मिल करके एक सौ एक वर्षं ब्रह्मचर्य करते बीत गये । यह वार्ता शिष्टोमिं 
प्रसिद्ध है कि- शक सौ एक व्षं॑पर्यन्त मघवानने प्रजापतिके समीपम ब्रह्मचयं 
किया है” इति । 

बह्मचयं समाधिके अनन्तर प्रजापति इन्द्रके प्रति पुनः उपदेश करे रगे-- 
मघवन्‌ ! पत्ये वा इदं शरीरम्‌! इत्यादि । अर्थात्‌ हे मघवन ! जाग्रत्‌ स्वप्न 
खषुि व स्थूल सुकट्म कारण यह . समि, व्यष्टि सवे शरीर ॒विनाशी व तच्छ है 
शत्यादि । इस प्रकार शरोरकी निन्दा करके पश्चात्‌ प्रजापतिने अथ य एष 
संप्रसादो" शत्यादिसे जो शुद्ध स्वरूप है तिस स्वयं ज्योति तुरीयरूप उत्तम पुरूष 
पर ्रह्मका उपदेश किया है । ओर कहा कि-जो जीव शख ॒शरीरसे पृथक्‌ होकर 
ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माका साक्षात्कार करके परमात्मास्वरूप उयोतिको प्रास 
होता है सो उत्तम पुरुष है । | 


इस ग्रजापतिके उपदेशका यह अभिप्राय दै -जो इछ आगमापायी खुल- 
` दः्वादिक हैः सो स्वै दी शरीर इन्द्रिय व अन्तःकरण सम्बन्धी है; आत्माके 
खम्बन्धी नहीं दै' । परन्तु आत्मा अनादि अविया्ासनावशसे देद॒इन्द्रियादिकोमे 
तादात्म्याभिमान करके देदादिके तापसे तत्त -होता है । ओर जिल समयमे यह 
जीवात्मा देह इन्द्रियादिकोंसे विविक्त अपदतपाप्मत्वादि क्षण उदासीन असङ्ग 
पखह्य स्वरूप आत्माका अनुभव करता है । तिस समयमे मिथ्या देदादि सित 
हुवा भी वस्तुत देहादि रदित नेसे देदादिगत दर्षशोकादि परसङ्गरदिव इवा देदादिके 
तापसे तप्र नहीं होता है । किन्तु केवल चैतन्य आनन्दघन स्वरूपमें उ्यवस्थित 
इवा समस्त खोकोंको व कामोंको प्राप होता है । अर्थात्‌ सम्पूणं सुखको प्राप्त 
होता है। क्योंकि यह परमानन्द्‌ स्वरूप आत्मा हौ सवं खुलरूप है । ओर 
दुःलको अविद्यानिर्मित दोनेसे अवियारदित विद्वानमरे सम्भव बने नदीं । 


३६८ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ- १-३-१६ 








तथाच इस प्रकार उपाख्यानके व्यवस्थित होनेसे यह प्रतीत होता है कि - 
दहरवाक्यसे उत्तर प्रन्थगत भ्य एषोऽक्षिणिः इस प्रथम पर्य्यायमे, ओर प्य पष 
स्वप्ने इख द्वितीय पर््यायमे, ओर “तचत्रैतल्सुप्त” इस तृतीय पर्य्यायमे, ओर 
'अथ य एष सम्प्रसादोः इस चतुथं पर्य्याये अपहतपाप्मत्वादि लक्षण जीवात्माका 
ही श्रुतिने उपदेश किया है । क्योंकि पर ब्रह्मका अक्षिस्थान नहीं बन सकता है । 
ओौर स्वप्नादि अवस्थाका सम्बन्ध मी पर ब्रह्मम नहीं बन सकता है । ओर शरीरसे 
समुत्थान भी पर ब्रह्मका अयुक्त है। तथा च जिसकी अक्षिमें स्थिति, व स्वप्नादि 
अवस्था बन सकती है' सोई अपहतपाप्मा श्रुति करके प्रतिपाद्य होगा । ओर 
जीवे नेत्रादि स्वका सम्भव दै । अतः जीव ही अपहतपाप्मा श्रुति करके उक्त है 
पर ब्रह्म नहीं ठेखा निश्चय होता है । 


शंका । जीवम अपहतपाप्मत्वादि लक्षण नहीं बन खकता दै; यह हम पूवे 
कह अये 

समाधान । प्रजापतिके यावत्‌ प्रकरणको जीव परक दोनेसे तदन्तरगत~ 
शय आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि श्चुतिरूप प्रमाणके बलक्े अपहतपाप्मत्वादि भी 
बन जावेगा, श्चुति क्या नहीं कर सकती है; श्रुतिको इसमें क्या भार है १ 


शंका । जीवको अपहतपाप्मादि  खक्षण नहीं मान सकते दै, क्योकि 
्रुत्यन्तरका विरोध होगा । । ॑ 


समाधान । मानान्तर विरोध नहीं हा सकता है, क्योंकि पाप्मादिक जीवम 
स्वाभाविक नहीं है'। किन्तु देह इन्द्ियादिके सम्बन्धकी भ्रान्ति प्रयुक्त दहै । 
जैसे वहिपयुक्त धुमका विके अमावस अभाव होता है । तैसे शरीरादिक 
भ्रान्तिके अमावसे जोवमें पाप्मादिका अभाव सिद्ध होता है। 

इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मान जीवको ही वणेन किया है । अतः प्रजापतिक्ते 

घाक्यसे परमेश्वरे जो अपहतपाप्मत्व, अग्ुतत्व, अभयत्वादिक धमे दँ तिरनोका 
जीवते सम्भव हो खकता है । यतः "दृदरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इस वाक्ये दहर 
शष्द्‌ करके जीवका ही कथन किया है ब्रह्मका नहीं ? 

समाधान । इसप्रकार यदि कोई वादौ शंका करे तो तिक्षके प्रति सिद्धा- 
न्तीको कहना चादिये भि --आविभृतस्वरूपस्तु' ¦ यद सुत्रं जो तु" शब्द है सो 
(उत्तराच्चेत्‌ इस पूर्वपश्चका निषेध करता है । अर्थात्‌ प्रजापतिके उपदेशरूप उत्तर 
वाक्यसे भी जीवविषयक शंका नहीं बन सकती है । क्योकि प्रजापतिके वाक्यमें 
भी आविभूतस्वरूप जीवकी ही विवक्ता है 1 अर्थात्‌ जात्रत्‌ आदिक 
शोधन करके (आविभूतः किये अभिव्यक्त हुवा है स्वरूपः किये निज प्रत्यग्‌ 
अमिन बरह्म स्वरूप जिख जीवका तिस जीवका नाम॒ आत्रिभूतस्वरूप है । ेला शुद्र 
ब्रह्मरूप जीव ही तहां विवश्चित दै । यहां पर यह अभिखन्धि दै-पूर्वापर आलोचन 
करनेखे सम्पूणं उपनिषदा “शुद्ध बुद्ध मुक्त पक अद्वितोय प्रपशचदन्य परा है, 
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आओौर घ्रह्मसे अतिरिक्त जो कुछ भासता है सो सर्वं रज्जमें सर्पकी तरह ब्रह्मका विवतं 
है” इस अर्थ ही तात्पर्य निश्चित दता है । तथाच जीव भी अविद्याकरिपत्‌ देह 
इग्द्रियादि उपहित ब्रह्म ही का नाम है । अविद्यारदित शुद्ध बुद्ध ब्रह्मका नाम जीव 
नहीं है । एवं च अविद्याउपहित ब्रह्मम तो अपहतपाप्मत्वादिका सम्भव वनता नहीं, 
किन्तु आविभंतस्वरूप निरूपाधिक ब्रह्मे इनका सम्भव होता है सो निरुपाधिक 
शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है जीव नदीं । तथाच अपहतपाप्मा विजर विखत्युरूप करके 
ब्रह्म ही प्रजापतिकै प्रकरणम श्रुतिसे प्रतिपादित है, ब्रह्म ही दहराकाश है, जीव 
नहीं इति। 

शंका । इस पूर्वोक्त रीतिसे महावाक्यजन्य ज्ञानका विषय शोधित आविभृत- 
स्वरूप निरुपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्म ही है जीव नदीं है तो “आविभूतस्वरू 
जीवो विवक्ष्यते” यद भाष्य बचन विरुद्ध दोगा क्योंकि क्ञानदशा ( आविभूत 
स्वरूप में जीवत्व है नहीं ? 

समाधान । भूतपूर्वं गति करके यह जीववचन है । अर्थात्‌ तच््वज्ञानसे 
प्रथम ब्रह्मविषे अविद्या तत्कायं अन्तःकरण भ्रतिविग्बितत्वरूप जीवत्व था । इख 
हेतसे ज्ञानक अनन्तर ब्रह्म स्वरूप भी आत्मा जीव कहा जाता है इति । ~ 

अव विश्व, तेजस, प्राज्ञ व तुरीयके प्रतिपादक पर्याय चतुष्टयरूप प्रजापतिके 
वाक्यके तात्पर्यको दिखाते ह “एतदुक्तं भवति' इत्यादि भा०। अथात्‌ जव 
ध्य पएषोऽक्षिणि' इस वाक्यसे अक्षिमे स्थित ' विश्वरूप द्रष्टाको प्रजापतिने इन्दर व 
विरोचनके प्रति निर्देश किया । परन्तु इन्द विरोचन छायापुरुषको आत्मा 
समञ्च । तव “छायापुरुष आत्मा नदीं है; तथा जन्म नाशवाला होनेसे छायाकी 
तरह विम्बरूप दह भी आत्मा नहीं है” इस अथेको बोधन करनेके चये इन्द्र व 
विरोचनक्षे प्रति ब्रह्मा कहते भये --*हे इन्द्र विरोचन ! “उदशराव आत्मानमवे््य' 
जरपूरीत शराव रूप श्ृन्मय पात्रमे आत्माको देखो । ओर जलम आत्माको 
देख कर तुम्हारे समभमे जो न आवे सो हमारे प्रति कहे!” इत्यादि उदशराव 
बराह्मणस शइन्द्रको शरीरात्मभावसे व्युत्थित # करके ब्रह्माजीने कहा कि-- 
“एतं त्वेव ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामि। अर्थ - दे इन्दर ! जिस अपहतपाप्मत्वादिक 
गुणविरिष्ट आत्माका जाग्रत्‌ अवस्था अश्षिविपे द्रष्टारूप करके अथात्‌ विश्वरूपसे उपदेशा 
किया ह उसी आत्माका स्वप्न तथा सुषुिमे तैजस तथा प्रारूप करके उपदेश करु गा 


इति । इस प्रकार ब्रह्माजीने पुनः तिसी व्याख्येयरूप आत्माको वारस्वार आक- 


ॐ टि०-जेसे उद्शरावमे, इस शरीरके उत्पत्ति विनाश धमेवाले भरतिबिम्ब, 
अविनाशित्व अविकारित्वादिक आत्मटक्षणदीन होनेसे आत्मा नहीं है' । इसी 
भ्रकार उत्पत्तिविनाशवाखे देह इन्द्रियादिक भी अविनाशित्वादि आत्मलक्षणदीन 
 होनेखे आत्मा नहीं रै । इस निश्चथका नाम शरीरात्मभावका बाध व॒ शरीर- 
त्ममावसे व्युत्थान है । 
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` धुण करके स्वप्न व सुषुिमें तैजस घ प्राज्रुपसे दिखाया दै । ओर पुनः कमस 
स्वप्र व सुचु्तिका उपन्यास करके "परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते' 
इत्यादि मन्त्रसे तुरीय अवस्थामें भी सर्वं उपाधि शून्य परमात्मारूप परज्योतिका 
ही वर्णन किया हे इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवका जा पारमाथिक स्वरूप 
परब्रह्म है तिख पर ब्रह्मरूप करके ही इस जीवको प्रजापतिने कथन किया है । 
उपाधिद्त जीवत्वविशिष्ररुप करके जीवका उपदेश नहीं किया है ।. 


ओर "पर ज्योतिरूपसम्पय' यह जो उपसम्पत्ति ( प्रापि )के योग्य परज्यो- 
तिका श्रवण होता है। सो ज्योति दी परब्रह्म है । सोई सवे पाप्मादिरदित है । 
(तत्त्वमसि, इत्यादि शाख्रसे सो ही जीवका वास्तव स्वरूप है । उपाधिकदिपिन 
कर्ताभोक्ता जीवका स्वरूप नहीं है । 


ओर अविद्याके विद्यमान हये ही जीवे जीव त्व रहता है तथा तच्वम- 
स्यादि महावाक्यजन्य ज्ञान करके अविद्याकी निचत्ति हुये जीवत्वकौ निचत्ति हो 
जाती है इस अन्वयव्यतिरेक करके जीवत्वे आविद्यकत्वको भाष्यकार 
भगवान्‌ दिखाते हः-- “यावदेव हि" इत्यादिना । जसे जब पर्यन्त स्थाणुरूप 
अधिष्ठानका ज्ञान नहीं हाता है तव पर्यन्त स्थाणु पुरषवुद्धि रहती है; ओर 
जब स्थाणुरूप अधिष्ठानका ज्ञान हो जाता है तब पुरुषुद्धि निवृत्त हो जाती है । 
तैसे दी कूटस्थ नित्य द्रग्‌ स्वरूप आत्माको . "अ ब्रह्मारिम' इस प्रकार ब्रह्मसे 
अभिन्नरूप करके जव पयन्त द्वैतरूपं अविद्याको निचत्त करता हवा यह जीव नहीं 
जानता है तव पर्यन्त जीवमें जीवत्व रहता है । ओर जिस काटमे देद इन्द्रिय 
मन बुद्धि आदिक संघातसे पृथग्‌ करके श्रुति ब्युत्थापन करती है । अर्थात्‌ 
न्देहादिक संघात तू नहीं है, संसारी त्‌ नहीं है, किन्तु तत्वमसि इति श्रुति प्रमाणसे 
सत्‌ चैतन्य मात्र आत्मा स्वरूप ही त्‌ है" । इस प्रकारसे श्रुति बोधन करती हे। 
तिसकाल्में कूटस्थ नित्य दग्‌ स्वरूप आत्माको जानकर इस शरीरादिकोमें 
आत्मत्वाभिमानको व॒ ममताको त्याग करता हुवा सोई जीव कूटस्थ नित्य द्ग 
स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्मा होता है । ओर सो यह जीव परमात्मा स्वरूप ही है । 
क्योकि स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवति, इत्यादि शाख प्रमाणसे ब्रह्मको 
जाननेवाला पुरूष ब्रह्मरूप ही होता है । ओर जीवमे संसारित्वको करिपत होनेसे इस 
जीवका, श्रीरात्समुत्थाय' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो परमात्मा स्वरूप स्वयं 
ज्योति आत्मा है, जिसको श्राप होकर यदह जीव स्वस्वरूप करके अभिनिष्पन्न होता 
है, सो ही पारमाथिक स्वरूप है इति । 


ओर अब शखमुत्थाय' तथा स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इस श्रुतिका 


>. 


व्याख्यान करनेके लिये प्रथम पूवेपक्षीके आक्षेपको दिखाते है-- 
शंका | “कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत इति संभवति 
कूटस्थनित्यस्य ईति भा । अर्थ--नित्य कृटस्थरूप साक्षोका जो स्वरूप है हिसकी ` 
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अपने करके ही किस प्रकार अभिनिष्पत्ति' होगी । अथात्‌ किस प्रकार आविर्भावरूप अभिव्यक्ति 
होगी किन्त॒ नह होगी इति। क्योंकि जैसे मलादिरूप द्रव्यान्तरे सम्बन्धसे 
अनभिव्यक्त है स्वरूप जिनोंका तथा अनभिव्यक्त है भास्वरत्व ( स्वच्छत्व ) रूप 
असाधारण ध्म जिनोंका रेस जो खुवर्णादिक पदाथं है तिन सखुवर्णादिक पदा- 
थोकी, क्षार प्र्षेपादिकों करके शोधनसे अभिव्यक्ति होती दै । अर्थात्‌ मरके सङ्- 
वाङ पदार्थोकी, क्रिया करके मलका नाश होनेसे अभिव्यक्ति होती है। तथा 
जसे सूर्यके प्रकाश करक दिनम अभिभूत हो गया है ्रकाश जिरनोंका पेसे जो नक्ष- 
जादिक है तिनोंकी, अभिभावक प्रकाशके अमाव हये रात्रिमें स्वरूप करके अभि- 
व्यक्ति होती है। तैसे कूटस्थ नित्य द्रक्‌ चैतन्य स्वयं ज्योतिः स्वरूप आत्माका 

कोई अभिभावक रै नदीं, अत आत्माके अभिमवका सम्भव बने नहीं । 
आत्माको आकाशकी तरह असंग दोनेसे मटका सम्बन्ध भी बने नहीं । 

यदि अभिभावक मानोगे तो दृष्टविरोध भी होगाः । अव इस अथंको दिखते ै- 
“ृष्टिशुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌" इत्यादि माप्यम्‌ । अर्थं - 
“किकानयन एवः एस श्रुति करके चैतन्यमात्रका नाम आत्मा है । ओर चश्च आदिक 
इन्द्रियजन्य पदा्ाकार दृत्तिम अभिव्यक्त जो चेतन्य दै सो चैतन्य दृष्टि श्रुति मति आद्कि ` 
पद्का वाच्य स्वरूप हुवा व्यवहारका अङ्ग दै \ -यह जो दृष्टि श्रुति मति आदिक जीवका 
स्वरूप ह सो शरीरते असमुत्थित अर्थात्‌ दैहभावापन्न अ्॒जीवका भी सदा सिद्ध ही दीखता 
‰ । क्योंकि सम्पूणं जीव देखता हुवा, श्रवण करता हवा, मनन करता हुवा, विशेष ानवान्‌ 
हुवा व्यवहार करता दै । अतः अक्ानीका भी चेतन्यस्वरूप वत्तं अभिव्यक्त अवदय होता 
ष्ै॥ यदि जीवके स्वरूपका अभिभव मानोगे तो व्यवहारा कारण अभिन्यक्त चेतन्यका 
अभाव होनेसे प्रत्यक्ष दष्ट व्यवहारका अभाव होवेगा इति । | 

किञ्च यदि शरीरादिकोंसे समुत्थित अर्थात्‌ अनवच्छिन्न परज्योतिः स्वरूप 

आत्माको जाननेवाछे ज्ञानीका ही स्वरूप वृत्तियोमे अभिव्यक्त होता है 
अज्ञानीका नदी, तो ज्ञानसे प्रथम दृष्ट जा व्यवहार है सो विशुद्ध होवेगा ।_ अतः 
(जीवकाः स्वरूप सद्‌ा ही अभिव्यक्त हैः देखा माननूा पद्ेगा । यदि रेखा मानोगे तो 
शरीरस खमुत्थान'का क्या स्वरूप है १ तथा स्वरूप करके 'अभिनिष्पत्तिका 
क्या स्वरूपे? 

समाधान । उत्ति अभिव्यक्त चैतन्यरूप जो आत्मा है सो यद्यपि 
खदा असङ्ग है तथापि तिख असङ्ग आत्मामं अविद्या करे किया हवा जो मलरूप 
देहादिकोंका अविवेकरूप सङ्क है तिस सङ्गको विद्यमान होनेसे विवेककी अपेक्षा 
करके समुत्थानादिकोका श्रवण होता है । इस अर्को भाष्यकार भगवान्‌ दिते 
ह "अत्रोच्यते" इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ विवेकविज्ञानकी उत्यत्तिसे प्रथम देद 
इन्द्रिय मन बुद्धि विषय वेदना हे शोकादिरूप उपाधि करके जीवका जो दृष्टि आदिक 
ज्योतिः स्वरूप है सो अविविक्त की तरह प्रतीत होता है । जैसे शुद्ध स्फटिकका स्वच्छ- 
त्व शु्खत्व स्वरूप जो है सो विवेकज्ञानसे प्रथम रक्तनीलादिक उपाधि करके अवि- 

क 
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विक्त की तरह प्रतीत होता है। ओर प्रमाणजन्य विवेकज्ञानसे अनन्तर “रक्तनीरादिक 
उपाधि सहित जो स्फरिक था सो ही यह अपने शुद्ख स्वरूप करके अभिव्यक्त ह्वा है 
तथा प्रथम भी यह स्फटिक स्वच्छ शुङ्क ही था” इस प्रकार कहा जाता है । तैसेही 
दैहादिक उपाधि करके अविविक्त जीवका जो “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदन्त- 
ज्योतिः पुरूषः" इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणादिकोंसे भिन्न, त्वं" पदके 
क्ष्याथंका ज्ञान टै सोई “अस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्यद्य स्वेन 
रूपेणामिनिष्ययते' इस श्रुति करके उक्त “समुत्थान है । ओर त्वं पदार्थके ज्ञानका 
श्रह्मवाहमस्मि' नै ब्रह्मरूप हं" इस प्रकार महावाक्यार्थविषयक साक्चात्काररूप ज्ञा 
फल ( केवल आत्मस्वरूपकी अवगति ) है सो$ “स्वरूपेण अभिनिष्यत्ति' दै इति । 


ओर अभिनिष्पत्ति नामक केवट आत्मस्वरूपविषयक-'अह ब्रह्मास्मि, इत्याका- 
रक ठृत्तिरुप जो साक्षात्कार है । सो भी निखिल श्रपञ्चजाखको श्रविखय कर्ता हुवा 
स्वयं भी कतकरजकी तरह अथवा अतितस्न उपलभे प्रक्षि जटविन्दुकी तरह विवेक 
ध्यानाभ्यास प्रकषं करके ध्रत्न चित्स्वरूपे ही प्रलीन हो जाता है । तदनन्तर 
निखिर प्रपञ्चजालसे रदित चैकारावाध्य स्वयं ज्योतिः स्वस्वरूप मात्रकी 
अभिव्यक्ति होती है । यदी परज्योतिकी.-उपसम्पत्ति है। यहां अभिनिष्यत्तिसे 
उपखम्पत्तिको उत्तरकाटोन होने पर भी “उपसम्पय् स्वेनरूपेणामिनिष्पयते' यह जो 
क्त्वाका प्रयोग है सो “मुखं व्यादाय स्वपिति की तरह गौण है । 


शंका । सशरीरत्वको सत्यं होनेसे शरीरसे उत्करान्ति (मरण ) स्वस्पदही 
समुत्थान है, विवेकविज्ञान नहीं ? 


समाधान । (तथा विवेकाविवेकमाेणेवात्मनोऽशयीरत्वं सशयीरत्वं च” 
इति भा० । अर्थ- जीवम विवेक करके अशारीरत्व है, तथा अक्विक करके 
सदारीरत्व दै इति । तहां श्रुति- अशरीरं शरीरेषु" । अथं --समष्टि व्यष्टि सवं 
अनवस्थित शरीरो अशरीररूप जीव्‌ व्यवस्थित दै इति । इस मन्त्रव णंसे यह सिद्ध हुवा 
कि- जीवमें जो सशरीरत्व है सो अविवेक मात्र करके कदिपत है । अतः 
विवेकविज्ञान ही समुत्थान है; उत्क्रान्ति नहीं इति । 


शंका | स्वकर्म करके अजित शरीरम भोगको अपरिहार्य होनेसे जीवत्‌ 
दशामें ही स्वरूपका आविर्भाव किंस प्रकार होगा ? 


समाधान । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छ्प्यते' 
इति । इस स्सरतिसे अशरीर शुद्ध बरह्मकी तरह सशरीर जीव भी न कर्मको करता है, 
न कमेफलके साथ रेपायमान होता है । अर्थात्‌ अशरीर ब्रह्मी तरह शरीरमें स्थित 
जोवमें भी वस्तुतः कलु त्वादिरूप विरोषका अभाव तुल्य है। वस्तुतः जीवमें इस प्रकार 
का कठत्व भोक्तृत्वरूप बन्धके अभावका स्मरण होनेसे जीवत्‌ अवस्थाने ही 
स्वरूपका आविभावरूप जो मुक्ति कदी है सो युक्त ही है । अतः विवेकविन्ञानका अमाव 
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होनेसे अनाविभूत स्वरूप हुवा जीव विवेकविज्ञानसे आविभतस्वरूप कहा जाता 
है । अर्थात्‌ स्वरूपका आविर्भाव तथा अनावि्भाव सत्य नहीं है, किन्तु विवेकाविवे- 
कृत कल्पित है । शुद्ध असङ्क अद्वितीय आत्मा अन्य प्रकारका आविर्भाव तिरोभाव 
नहीं बन सकता है । क्योकि चिद्‌त्माको दी जीवका स्वरूप होनेसे अपना स्वरूप 
नित्य सिद्ध है इति । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान तथा अज्ञान करके आविर्भाव तिरोभावके सिद्ध हुये 
जीव तथा परमेशभ्वरका जो अंश अंशीभाव करके मेदको कोई मानते है" । सो भेद भी 
निवृत्त हो गया । इस अथंको दिखाते है “एवम्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । जीव तथा 
परमेश्वरका जो मेद्‌ है सो मिथ्या अज्ञानङृत है वस्तुकृत नहीं । क्योकि जैसे 
अंशादिकों करके शरन्यत्वरूप असङ्कत्व आकाशे है, तेसे ही आत्मामें मौ असङ्कत्व 
है । अतः आत्मामं अंशादिकवस्तुङृत मेद नदीं बन सकता है। अर्थात्‌- आत्मा, 
्व्यत्वव्याप्यजातिशूल्यः, विथुत्वात्‌ , व्योमवत्‌ । जसे व्योमरूप इष्टान्त 
विभुत्वरूप हेतु है ओर द्रन्यत्वन्याप्य पृथिवीत्वादिक जातिका अभावरूप साध्य 
है । तैसे आत्मारूप पक्षम भी विभुत्वरूप हेतु है, अतः द्रव्यत्व व्याप्य जातिका 
अभावरूप साध्य भौ मानना चादिये । --श्ख अनुमान करके आत्मामं एकत्वकी 
सिद्धि दोनेसे जीवरईश्वरका भेद मिथ्या हे इति । 


शंका । ओर किंस टदेतुसे जोवश्शादि भेदम स्त्व नदीं है १ 


समाधान । प्रजापतिके वाक्यसे मो भेदम मिथ्यात्व होनेसे सत्यत्व नहीं 
बन सकता है । इस अर्थको दिखाते है" - "य एषोऽक्षिणि पुरूषो दश्यते! इत्यादि । 
इस ्ुतिवाक्यसे प्रजापतिने अश्चिस्थ पुरूषका उपदेश करके आगे--'एतदग्तमम- 
यमेतदुब्रहम "यह अक्षमं स्थित जो पुरूष है सो असुत अभय ब्रह्मरूप है" रेखा उपदे 
किया है! तथा च जा अक्षिमे स्थित पुरुष द्रषटारूप करके श्रतीत देता है सो यदि 
आगत अभयरूप ब्रह्मसे भिन्न होवे तो “जे अक्षिस्थ द्रष्टा पुरुष है सो अगत अभय 
ब्रह्मरूप हे” इस प्रकारसे अभेदका बोधक सामानाधिकरण्यकी अनुपपत्ति होगी । 
अतः इख अनुपपत्तिकी निचत्तिके लिये “अक्षिस्थ पुरूष तथा अदत अभमयरूप ब्रह्म 
एक है” रेखा ही मानना पड़ेगा इति । 


शंका । “अक्षि करके उपरचित जे प्रतिबिम्बरूप छाया दै, तिसमें ब्रह्म- 
दरष्टि करनी" शख अरथा बोधन करने वाखा "दतद्गुतमभयमेतदुव्रह्म' यह वाक्य हे, 
अमेद्‌ बोधन परक नदीं है । = 


सभाधान । यद पूरवेपक्षीका कहना अस्त है । क्योकि ^जिख आत्माके 
ज्ञानसे रतरत्यता तथा से कारमोकी प्रासि होती है, तिस आत्माको हम जाने” 
इस विचार करके परधृत्त जे इन्द्र घ विरोचन है तिनोके प्रति यदि ब्रह्मा अपहतपाप्म - 
ल्वादिक गुण विशिष्ट आत्माके उपदेश्की प्रतिज्ञा करके अनात्मारूप छायाके 
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निर्देशक करेगा ते ब्रह्मे मिथ्यावादित्वका प्रसंग होगा । अतः “ब्रह्माने पूर्वोक्त 
अपहतपाप्मत्वादि गुणविशि्र॒ आत्माका ही अक्षम स्थित द्रष्टारूप करके उपदेश 


किया है” रेखा निश्चय हाता है । ओर द्वितीय पर्यायमे भी य एष स्वप्ने पहीय- 


मानञरति' श्छ मन्त्रसे प्रथम पर्याय करके निर्दिष्ट जो अके स्थित द्रा पुरूष ` 
है; तिस पुर्षरूप आत्माका ही कथन किया है द्र्टारूप पुरुषस भिन्नका नहीं । 
क्योंकि “पतं त्वेव ते भूयो ऽुव्याख्यास्यामि' इस वचन करके ब्रह्माने इन्द्रके प्रति 
प्रथम उपक्रममें कहा है कि-हे इन्द्र॒! पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित द्रष्टारूप पुरुषका ही 
युनः मे तुमको उपदेश करु गा इति। 

किच जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका मेद हुये भी “आत्मा सवे अवस्थावोभिं 
अदुगत एक ही है" इस अर्थमें युक्तिको दिखाते है'- ¶किं चः इत्यादि भा० । 
“आज मैने स्वप्न अवस्थामे हस्तिको देखा था, अभी जात्रत्‌ अवस्थामें तिख 
हस्तिको नहीं देखता ह” _ शस प्रकार स्वप्नसे जागा इवा पुरुष स्वप्ने दष्ट 
अथेका ही निषेध करता है द्रष्टाका नहीं । ईस कर्नेसे यह खिद्ध हुवा कि~स्वप्र 
तथा जात्रत्‌ अवस्था मिन्न भिन्न है, ओर स्वप्न तथा जात्रत्‌ अवस्थामे द्ष्टारूप 
आत्माएक ही है। ओर जा स्वप्नका द्रष्टा है तिसको ही जाग्रत्‌ अवस्थामें 
सवेको भ्रस्थभिक्ञा भी होती है- जो म स्वप्नेको देता भया सोई मँ जाग्रत्को 
देखता हं इति । 


शंका । ठवृतीय पयायमे बरह्माकै प्रति इन्द्रे कहा था कि~'नाह खल्वयमेवं 
सम्प्रति, इत्यादि । अथात्‌ सुषु अवस्थामें यह जीव अपने आत्माको नहीं जानता 
है कि-भै देवदत्त हं; तथा आकाशादिक भूतोंको भी नहीं जानता है कि~'ये आका 
शादिक दै; तथा भन इसमे कुछ फलरूप मोग्यकोा नहीं देखता हः शत्यादि । 
तथा च इस इन्द्रके वचनसे खुषुस्ि अवस्थामें विज्ञाताका अभाव सिद्ध द्योता है । 


` समाधान } यह भी वादीका कहना असङ्कत है, क्योकि ठृतीय पर्याये भी 
(नाह खल्वयमेवं सम्प्रति यह " इन्द्रका वचन सुघुि अवस्थामे विज्ञातारूप 
आत्माके अभावके नहीं बोधन करता है; किन्तु यह धट हैः '्यह पट है इस 
प्रकारका जा चिरोषविन्ञान है तिस विदोषविज्ञानके अभावको ही बोधन करता है । 


ओर वादीने जो पर्वं कहा था कि-'ुघुस्ति अवस्थामें आत्मा विनाशको प्रा 
होता है" सो कहना भी असङ्कत है, क्योंकि "विनाशमेवापीतो भवतिः यद वचन भी 
विज्ञाताके विनाशको नहीं कहता है । किन्तु विरोषविज्ञानके विनाशको ही कहता 
है । अथवा विशोषविज्ञानके अभाव होनेसे "विज्ञाता भो नष्टकी तरह प्रतीत होता है' 
इस अर्थो कहता है । विन्ञाताके विनाशका अभिप्रायवादां उक्त वचन नदीं 


है । अन्यथा श्रुत्यन्तरका विरोघ दोगा । वहां बृहदारण्यक श्रुति- “न हि विज्ञा 
दरविज्ञातेविपरिरोपो वियतेऽविनाशित्वात्‌) । अर्थं - विज्ञाता जो आत्मा दे 
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तिसकी स्वरूपभूत जो विक्वाति ह तिसका नादा नहीं होता डे, क्योंकि आवमा अविनाशी दै 
इति ! “अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमांः इत्यादि । 


शंका । चतुथे पर्यायमे हम कह आये दँ कि-“ज्ञा जीव शरीरस प्रथग्‌ 
होकर स्वस्वरूपको प्राप्त होता है सो उत्तम पुरुष है” अतः अपहतपाप्मत्वादिक 
ज्ञा परमात्माके धमं हँ तिन धर्मों करके सदित हुवा जीव ही दहराकाश है पर- 
मात्मा नहीं 


समाधान | यद भी वादीका कना असङ्कत है क्योकि चतुथं पययमें 
“एतं त्वेव ते भूयोऽनुभ्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रतस्मात्‌" । इस प्रकार उपक्रम 
करके, आगे ब्रह्माजीने “मघवन्‌ मर्त्यं वा इदं शरीरम्‌” 'दे इन्द्र ! यह शरीर 
मरत्यु करके प्रस्त हैः इत्यादिक -वचनों करके विस्तारसे शरीरादिक उपाधि 
सम्बन्धको खण्डन करके; पूवे श्रुतिं 'सम्प्रसाद्‌' शब्द्‌ करके कथित जा जीव 
है तिस जीवम “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' इख उत्तर श्रुतिसे ब्रह्मस्वरूपापन्नत्वको 
दिखाते हये “अशत अभयरूप पर ब्रह्मसे भिन्न जीव नहीं हैः इस अथेको ही 
शन्द्रके प्रति दिखाया है। अतः परमात्मा ही दहराकाश दहै जीव नहीं यह 
सिद्ध इवा इति। 


„ अव एकदेशीकी व्याख्याको दूषित. करनेके चयि प्रथम एकदेशीके 


भतको दिसते दै - केचित्त" इत्यादि भा०। कोई इस धकार कहते है' कि- 
ध्य आत्मा अपष्टतपाप्माः इस उपक्रमवाक्यमे परयेश्वरका प्रतिपादन है । ओर 
ध्य एषोऽक्षिणि' इत्यादि करके प्रथम पर्यायमे, अक्षिमें स्थित जीवका प्रतिपादन है 
अथवा छायापुरूषका प्रतिपादन है । ओर धय एष स्वप्ने इत्यादि करके दवितीय 
पर्यायमें,ओर तय त्रैतत्सुघ्त इत्यादि करके तृतीय पर्यायमें भी तत्तदवस्थापन्न जीवका 
ही प्रतिषादनदै। € प्रकार तीनों पर्यायो करके जीवके स्वरूपको दिखाकर 
चतुर्थं पर्याये परमात्माकी विवक्षा है । तथाच “फतं त्वेव ते भूयो ऽचुव्याख्यास्यामि 
नापएवाऽन्यत्रैतस्मात्‌ः इस वाक्यगत “एतत्‌, सवनाम करके जीवका ग्रहण नहीं 
करना । क्योंकि ययपि जीव अन्यवहित दै तथापि जीवव परमात्माके भेदको सत्य 
हेनेसे जीवका आकषण करना अन्याय्य है । किन्तु “एतम्‌” किये "य आत्मा 
इत्यादि उपक्रमगत वाक्य करके सूचित अपहतपाप्मत्वादि क्षण परमात्मा- 
को "ते भूयोऽदुभ्याख्यास्यामि' इस श्रकारसे श्रुतिवाक्यमें योजना है इति। ` 

यह पकदेशीका मरत असङ्खत है क्योकि एकदेशोके मतमें यदि “तं 
यह॒ शब्द्‌ परमात्माको बोधन करेगा तो “एतं यह जो सन्निहित अर्थात्‌ 
अव्यवहित अर्थको बोधन करनेवाटी सवेनामश्रुति है सो विश्रृष्ट हे जावेगी । अतः 
खन्निहित जीव ही 'तं' इस चतुथं पर्यायगत सवेनामका अर्थं है । ओर द्वितीय 
व तृतीय पर्यायगत “एतं” श्रुतिसे भौ जीव ही ग्राह्य है । 
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किच जाग्रत्‌ पर्यायमे अभिदित जो अध्षिस्थ पुरुषरूप जीव है तिसका 
स्वपर व खुषुसि पर्यायमें दतं' इख सर्वनाम शब्द करके अभिधानका अभाव होनेसे 
द्वितीय व तृतीय पर्यायगत “भूयः, यह श्रुति भी उपश्द् हो जावेगी । अर्थात्‌ 
उक्त अर्की पुनसक्तिम भूयः” इस ॒शब्दका श्रयोग होता है अन्य अथमें नहीं । 
ओर तुम्हार मतम मेदादि जगत्को सत्य होनेसे जाग्रत्‌विशिष्ट जीवसे स्वभरादि- 
विशिष्ट जीव भिन्न है । अतः जाग्रत्‌ विशिष्ट जीवका स्वकरमे अभिधान बने नहीं । 
अौर उपक्रमका विषय जो परमात्मा है तिसका चतुथं पर्यायमे ही कथन्‌ किया 
है, श्रथम, द्वितीय ब तृयीय पर्यायमें नहीं, अतः पर्यायान्तरपरे अभिदहितका पर्यायान्तर- 
मँ अभिधानके न होनेसे चतुर्थ पर्यायगत भ्मूयः यह श्रुति भी बाधित हो जावेगी । 
किच पुनः २ “एतं त्वेव ते भूयोऽुन्थाख्यास्यामि' इस कचन करके पूर्वोक्त 
पुरुषरूप द्ष्टाके उपदेशकी प्रतिज्ञा करके द्वितीय, तृतीय व चतुथे पर्यायमें यदि अन्य 
अन्यका उपदेश ब्रह्मा करेगे तो बरह्ममें श्रतारकलत्व अर्थात्‌ मिथ्यावादित्व प्राप्त होगा । 
अतः “एतं शस वचन करके जीवका ही अनुकषेण समीचीन है परमात्माका 
नहीं इति । 


अब सिद्धान्ती स्वमतको दिखाते दै - (तस्मात्‌) इत्यादि भा०। अथ- 
“तस्मात किये पूर्वोक्त रीतिते वादीके व्याख्यानको-असम्भव होनेसे जेते रज्जका द्रष्टा कल्यत 
स्पादिकोका ख्य करके रज्ज आदिके स्वरूपको प्राक्त होता है । तैसे अविद्या करके प्रत्युप- 
स्थापित जो क्त्व भोक्तुत्व राग द्वेष आदिक दोष ई तिन करके कलुषित, तथा अनेकःअनथेके 
सम्बन्धवाले जीवका जो अपारमाधथिक जीवत्व स्वरूप टै तिस जीवत्व स्वरूपका शोधनरूप 
विर्य करके जीवस्वरूपसे विपरीत अर्थात्‌ पारमाधथिक अपहतपाप्मत्वादिक रक्षणवाले परमात्माके 
स्वरूपको तत्त्वमस्यादि जन्य ब्रह्मविद्या करके यह अधिकारी विन्न पुरूष प्राक्च होता ह इस अथैको 
रह्मा प्रतिपादन करते हे इति । 

ओर जो अपर वादी तथा कोई वेदान्त एकदेशी संसारको सत्य मानते 
हये, तथा जीव परमात्माके एकत्वका प्रतिषेध करते हुये, जीवके स्वरूपमें जीव- 
त्वको पारमायिक कहते हैँ । बरंह्यात्मैकत्व विषयक सम्यग्‌ दृशेनके विरोधी तिन 
सवैके मतोंको प्रतिषेध करनेके लिये, ओर तिनोके प्रतिबोधके लिये इस शारीरक 
शाखका आरम्भ किया है। जैसे मायावी चुरूष अपनी माया करके अनेक 
रुपोको धारण करता है । तसे एक ही कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप जगदाधार 
परमेश्वर अपनी अविद्यारूप मायाशक्ति करके अनेक रूपोंसखे प्रतीत होता है। 
स्तुतः विज्ञान स्वरूप ब्रह्मसे भिन्न कुड नहीं है । अर्थात्‌ ब्रह्म ही अविया करके 
संखारो प्राप्त होता दै, “अतः ब्रह्मसे भिन्न जीव नहीं है" यह हो शारीरक शासका 
अथं है इति । 

 शंफा | यदि जीव व ब्रह्मका भेद सत्यन होवे; ओर जीव कर्तां भोक्तान 

होवे; ओर स्वर्गादि संसार सत्य नहीं होवे; तो तदाधित जो कमे ब उपासना- 
विधिदहैः सखो व्यर्थं हो जवेंगी! ओर श्य आत्मापहतपाप्मा इत्यादिक श्रजा- 
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पतिके वाक्यमें जीवकी आशंका करके "नासग्भवात्‌, यह जो दूञकारका वचन 
हैसोभी असङत हो जावेगा। क्योकि यह वचन अपहतपाप्मत्वादिक जो 
ब्रह्मके गुण हँ तिनका जीवम असम्भवको कहता है। यदि जीव व ब्रह्मका 
वस्तुत अभेद सत्य होवे तो ब्रह्मके अपहतपाप्मत्वादि गुणोका जीवमे असम्भव 
कथन असङ्कत होवेगा । अतः कतां भोक्ता जीव व ब्रह्मका मेद्‌ सत्य है ? 


समाधान । (तत्रायमभिप्रायः' इत्यादि भा०। यहां पर सूत्रकारका यह 
अभिप्राय है कि- “जैसे असङ्क आकाशम तर मलिनतादिक कदिपत है; तसे नित्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववाटा जो कूटस्थ नित्य एक अद्वितीय असङ्क परमात्मा 
है; तिस परमात्मा जो असद्भत्वादिक धर्मोसे विपरीत जीवत्व व कतृत्व 
भोकछृत्वादिक धमं है' सो कल्पित है । तिन कल्पित जीवत्वादिर्कोको; आत्मान 
एकत्वकी प्रतिपादक युक्तियोके सहित जीव व ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक 
शतत्तवमसिः इत्यादि वाक्यों करके ओर नेति नेतिः इत्यादिक दैतके निषेध 
करनेवाले श्रुतिवाक्यं करके हम दूर कर दै्वेगे” इस विचारसे परमात्मामें 
असंसारित्वकी सिद्धिके यये परमात्मामें जीव पदवाच्यसे भिन्नत्वको द्द करते है । 
क्योकि परमात्मामे असंसारित्वनिश्चयके विना परमात्मासे अभिन्नत्वको कहने 
पर भी जीवमें संसारित्वश्रमकी निदत्त न वन सकेगी। ओर जैसे रज्जु 
खपेका अधिष्ठान जो रज्जु टै सो कट्षित सपसे भिन्न भी दहै, परन्तु कल्पित ज्ञा 
सपे हे सो रञ्जुरप अधिष्ठानसे पृथग्‌ ` सत्तावाटा नहीं है । तैसे दैहत्रितयाव- 
च्छिन्न आभासरूप जीवका अधिष्ठान परमात्मा कल्पित जीवसे भिन्न भी है, परन्तु 
जीवम परमात्मासे पृथग्‌ सत्ताका अभाव होनेसे परमात्मासे भिन्नत्वके प्रति- 
पादनमें तात्पयं नहीं है। किन्तु अविद्या करके कटिपत जो लोकग्रसिद्ध : जीवका 
भेद है तिस भेदका द्वा सुपर्णाः “नासम्भवात्‌' इत्यादिक शाख व सूत्रकार अनु- 
वाद्‌ करते है" । क्योंकि पूर्वापर पर्याोचन करनेसे सम्पूणं वेदान्तका “जीव 
अविद्याडपाधिकल्पित है, ओर एक अद्वितीय ही आत्मतत्त्व है” इसी अर्थम ही 
तात्पयं प्रतीत होता दै। जैसे सत्य रज्जुके बन्धकत्वादिक धर्मोका आरोपित 
स्मे सम्भव नहीं बन सकता है । ओर कद्पित सर्वं रज्जुसे भिन्न भी नहीं है । 
इसी भ्रकार सत्य ॒ब्रह्मके अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोंका कद्पित जीवम सम्भव 
भी नहीं बन सकता है। ओर खमारोपित जीव ब्रह्मसे भिन्न भी नहीं है। इस 
पूर्वोक्त रौतिसे कल्पित भेदके सिद्ध हये स्वाभाविक कठ त्व मेकत्वादिरकोका 
अयुवाद करके प्रवृत्त हुई जो कमेविधि है सखो भी विरोधको नहीं पराप्त होती है 
इस प्रकार आचायं व्यास भगवान्‌ मानते है` इति । 
वस्तुतः वेदान्त प्रतिपाद्य जो शाख्रका अथं है सो आत्माका एकत्व हौ है । 


अत पव ब्रह्माभिन्न आत्मतत्त्वको दी सूत्रकार-शशाद्धटषट्या तूपदेशो वामदेववत्‌" 


आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इत्यादि सूतं करके दिते दै । इस कह- 
नेसे सूत्रकारने इन्‌ अपने सूत्ोमिं अभेदको नहीं कहा हे यद भ्रान्ति मी निवृत्त हो गई । 
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शंका । यदि अद्ेत दी शाखका अथं है तो दैतकी अपेक्षा करके प्रवृत्त जो 
बिधि है' तिनोंका विरोध होवेगा । 

समाधान । विद्धान्‌ अविद्वानके भेदसे हम कर्मविधिविरोधके परिहारका 
वणन अविद्यावत्पुरुषाश्रयताच्ाञ्चस्यः इत्यादि अध्यासभाष्यके व्याच्यानमें 
कर आये हैः । अर्थात्‌ अद्वैतको नहीं जाननेवाटा पुरषोके चये ढैतसपेश्च कम- 
विधि है । ओर अद्धैतको जाननेवाछे विज्ञ पुरषोके ट्य नदीं हे' इति ॥ १६॥ 


शंका । यदि प्रजापतिके वाक्यसन्दभेमे शोक भयादिविशि्ट जीवका अनुवाद 
करके ब्रह्मके ही अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोका कथन किया है । ओर जीवम उक्त 
धर्मोका असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा ही 
दहराकाश ह । तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीवका परामशं व्यथं होवेगा । 
अर्थात्‌ “अथ य एष सं्रसाद्‌ः' इत्यादिक दहरवाक्यरोषमें जो सम्प्रसादरूप जीवका 
परामशं किया है सो जीवका परामश अनर्थक हो जावेगा । क्योंकि यहां 
दृहरवाक्यमे तुम परमात्माका ही कथन मानते हो । ओर जव परमात्माका ही 
कथन हुवा तव वाक्यभेदृरूप दोषकींप्राछ्िके भयसे यह परामशे जीवकी उपा- 
सनाका उपदेश भी नहीं बन सकेगा । ` तथा दहराकाशको सम्प्रसादरूप जीवसे 
भिन्न होनेसे श्रत दहराकाशंके स्वरूपविशोषका उपदेशरूप भी यह परामश 
नहीं बन सकेगा इति । 


फेसी शंकाके हये सूजकार समाधान कहते हैः- 


॥५ ¢ 
अन्याथन्च परयमशः ॥ २० ॥ 

अर्थं - १ अन्याथैः, २च, ३ परामसः। इस सूत्रम तीन पद ई । यह पूर्वोक्त 
जो जीवका पराम है सो जीवके स्वरूपम पयैवसानवाला नहीं है, किन्तु परमात्माके स्वरूपम 
ही परयैवसानवाला ह । अर्थात्‌ पर्मात्माकी उपासनाके ल्यि ही जीवका परामदौ है जीवकी 

उपासंनाके लिये नही द इति । 
शंका । किस प्रकार परमात्माकी उपासनाके लिये जीवका परामशं है ? 
समाधान । समस्प्रसाद शब्द करके कथित जा जीव है सा जाग्रत्‌ 
व्यवहारमें देह इन्द्रियरूप पञ्जरका अध्यक्ष होकर तथा जाघ्रत्‌ पदा्थकि अनुभव 
जन्य संस्काररूप वासना्ों करके निमित स्वप्नपदार्थोका अनुभव करके ध्वान्त 
हवा जा नाडीमें विचरनेवाखा जीव है; सो शरणकी प्रासिकी इच्छा करता हवा; ` 
 स्थूख तथा सूक्ष्म शरीरमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके; सुषुसि अवस्थामें 
“आकाश शब्द्‌ करके कथित ज ज्योतिः स्वरूप पर ब्रह्म है तिखक्रो विरोषविज्ञानके ` 
त्यागपूर्वक प्रात योता दै । इस सखुषुति अवस्थाने यह जीव जाग्रत्‌ स्वप्नरूष ` 


क्प रदित हुवा म्म्‌ भरसत्रहोता हे । अतः साद्‌ इ नामसे कदा जाता ` 
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है। पुनः जाग्रत्‌ व रवप्नजनक कमके उद्य हेनेसे जाग्रत्‌ आदिका अनुभव 
करता है। इसी प्रकार अनादि काटसे यह जीव जाग्रत्‌ स्वप्न व सुषु्तिरूप 
संसारचक्रमे परिभ्रमण कर रहा है। जब अनेक जन्म परम्परा करके सञ्चित 
प॒ण्यपुञ्जका उदय होता है; तब सद्गुरुका समागम होता है । भौर सदुशुरुकी 
कृपापूवंक तत्त्वमस्यादि वेदान्तका श्रवण मनन व निदिध्यासन करके "तत्‌ः व 
(त्वम्‌ पदाथके शोधन पूवक इस जीवको प्राघ्च हेनेके योग्य जा ज्योतिःस्वरूप पर 
ब्रह्म दै तिस ब्रह्मको प्रत्यक्‌ साक्षीरूप करके साक्षात्कार करता हुवा प्राप्त 
हातादहै। ओर “ज्ञा इसको प्राक्च दोनेके योग्य पर ज्योतिःस्वरूप दहराकाश है 
ओर जिख रूपसे यह निष्पन्न होता है सो यही ब्रह्मरूप आत्मा अपहतपाप्मत्वादिक 
गुणवाला उपास्य है ' इस अर्थको वोधन करनेके लिये यहां जीवका परामशं 
है ।! अर्थात्‌ उपाधिकरिपत जीवमें ब्रह्मभाव उपदेश करनेको योग्य है । ओर 
जीवके परामशंसे विना ब्रह्मभावका उपदेश वन सकता नहीं । अतः तीनों 
अवस्थावोमिं जीवका परामशं किया है । तथा “जीवभावका विटयरूप जो 
ब्रह्मभाव है सोई जीवकां पारमाथिक स्वरूप है” इस अर्थो दिखानेके चिये भी 
जीवका परामश किया है । इस प्रकार यह जीवका परामशं परमेश्वरवादीके मतमें 
भी बन सकता है इति ॥ २० ॥ 


किञ्ः- 


अल्पश्रुतेरिति चैत्तदुक्तम्‌ ॥ २९॥ 


अर्थ -- १ अल्यश्रतेः, २ इति, ३ चेत्‌, तत्‌, ‰ उक्तम्‌ । इस सूत्रम पांच पद ईह । 

गरदन दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इस श्चुतिम श्रयमाण जो अल्पत्व है सो स्वगत 
परमात्मामं नहीं बन सकता है । ओर अरके अगरभाग करके उपमित जो जीव हे तिस 
अल्पत्व बन सकता दहै । अतः जीव ही उपास्य दै परमात्मा नहीं ? यह जो वादीने पूवे 
कहा हे तिखका परिहार कहना चादिये । 

उत्तर --इस शंकाका परिहार “अभकोकस्त्वात्त्ेन्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च! इस सूत्र (१ ।२। ७) में हम कह आये ह । तिस परिहारका ही यहां अनुसन्धान 
कर ठेना ! इस अथैको “तदुक्तम्‌ पदसे व्यास भगवान्‌ सूचन करते द । अर्थात्‌ अल्प हृदयादिकं 
उपाधि करके सर्वगत परमात्मामें भी अल्पत्व बन सकता है ! अतः परमात्मा ही यहां उपास्य 
है जीव नहीं इति । 

किख ध्यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषो ऽन्तं दय आकाशः यह श्चति ही 
आकाशकी उपमा करके दहराकागमें अस्पत्वका खण्डन कर चुकी है । इस हेतुसे 
भी दहराकाश जीव नहीं हो सकता है इति । इख पूर्वोक्त रीतिसे दहरवाक्य तथा 
प्रजापतिवाक्य क्रमसरे सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मम समन्वित हं यह सिद्ध हुवा 
इति ॥ २९ ॥ 

{ इति द्हराधिकरणं समाक्तम्‌ ॥ 

ए ९९२ 
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अव "परं ज्योतिरुपसंपद्य इत्यादिक वाक्यके अथेका विचारके प्रसङ्गसे 
‹तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिः" इख वाक्य करके उक्त ज परज्यातिष्ट्व है तिसका 
साधक “न तत्र सूर्य्यो भाति" इत्यादिक वाक्यका विचार करते है; - 


अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२॥ 
अर्थं --अनुकृतेः, २ तस्य, ३ च । इस अधिकरणसूच्मे तीन पद दह । “न तत्र 
सूर्यो मातिः इस मन्त्र करके सवका भासक परज्योतिः ब्रह्म ही प्रतिपादित हे। क्योंकि 
“अनुक्तेः, (तमेव भान्तमनुभाति स्वम्‌ यह अनुङ्कति ब्ह्मके परिगहसे ही घटत दै । 
“अनुकृतिः नाम, अनुकरणका है । अर्थात प्रसङमे प्रारूप आत्माके भानसे पश्चात्‌ जो सुदि 
कोका भान ह तिसका नाम “अनुकृति, ह । आर “तस्य च' किये “तस्य॒ भासा सेमं 
विभातिः यह सर्वं भानका देतुत्व भी ब्रह्मके परिग्रहसे ही धरता है इति । 


न तत्र सूर्यो भातिन चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


तमेव भान्तमनुभाति सवे तस्य भासा सवेमिदं विभाति" (मुण्ड २। १०) 
इख प्रकार आथंवण उपदेश करते है" 1 ` अर्थं - यपि आदित्य सैका प्रकाशक दै 
तथापि तिख स्वात्मरूप ब्रह्मम सो भी नरह भासता ३ ! अर्थात्‌ तिस ब्रह्को प्रकाश नहीं 
कर सकता है । किन्तु इस आत्मरूप ब्रहकेः ्रकारसे प्रकाशित हुवा ही आदित्य जगतक्ो 
प्रकारता है! ओौर चन्द्रमा तथा तारागण भी . तिस ब्रह्मको नही प्रकाशा कर सकते द । 
तथा अतिज्योतिष्ट्वरूप करके जगतप्रसिद्ध जो विद्युत्‌ है सो भी तिस ब्रह्को नहीं प्रकादा 
कर सकती ३ । जव सुर्यादिक भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रका कर सुकते ई तब हमारे खोगोंकी 
इष्टिका विषय जो यह अग्नि बिचारा है सो किस प्रकार तिस ब्रह्यको प्रकाश कर सकेगा अर्थात्‌ 
नही कर सकेगा । ओर देदीप्यमान उक्त ब्रह्मस्वरूपके विद्यमान इये ही सम्पूण सादिक 
प्रकारित होते ई । अर्थात्‌ ससे वह्धिके तापसे तक्ष इवा रोह अन्यको तपाता है । तैसे ही 
स्वप्रकाश बर्मरूपः आरमप्रकादसे प्रकाशित हुये ही आदित्यादिक अन्यको प्रकारते हे । 
स्वतन्त्र प्रकादाकत्व आदित्यादिकोम नहीं ई इति । यह श्रुति इख अनुकृतिअधिकरणका 
विषयवाक्य है । 
श्न तत्र सूर्यो भाति, इस मन्त्रम “तत्र” यह शब्द सुक्षमी विभक्त्यन्त है । तहां 

सक्तमी विभक्तित्व सति सप्तमी तथा विषयसप्तमी इन दैीनोमें साधारण है । अत, 
संशय होता है । अर्थात्‌ सतिसक्षमी स्वीकार करके “जैसे सूर्यके विमान हये 
चन्द्रादिकोंका भान नहीं होता है तैसे दी जिस वस्तुके वियमान इये स्यादिकोका 
भान नहीं होता है” यह अर्थं स्वीकार करना १ अथवा विषयसक्षमी स्वीकार करके 
“जिस वस्त॒ विषे सूर्या दिकोंका भान नहीं होता है" यद अर्थ स्वीकार करना १ यह 
प्रथम संशय टै । 

आर जिसके भानके पीडे स्वका भाख सामान्य रूपसे होता दै, ओर जिसकी 


॥ 
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भासासरे यह सवं सूर्यादि जगत्‌ विरोष रूपसे भासता है सो क्या तेजविरोष है १ अथवा 
प्ाज्ञरूप आत्मा है ? रेसा यहां द्वितीय संशय होता रै इति । 


अथ पूवेपक्ष । जसे पूवे दहराधिकरणमं "एष आत्मा' इस वाक्षयरोषमे आत्म- 
शब्दका श्रवण होनेसे आकाश शब्द्की जो भूताकाशमें रूदिशक्ति है तिसको त्याग 
किया है। अर्थात्‌ आकाश शब्द्‌ करके भूताकाशको त्याग कर परमात्माका 
ग्रहण किया है। तैसे ही प्रसङ्खमे सति स्तमी को स्वीकार करके इस 
विभक्तिके बरसे न तत्र सूर्यो माति" यहां वतेमान अर्थवाला जा (भाति, यह शब्च्‌ 
है तिसका वर्तमान अर्थको त्याग करके भविष्यत्‌ अथं करना चाहिये । अर्थात्‌ न 
भाति' इस स्थानम न भास्यति' पाट समना । तथाच “जिस वस्तुक विद्यमान 
इये सूर्यादिक भासमान न हो्वेगे सो तेजविरोष उपास्य है इस प्रकार भविष्यत्‌ 
अर्थम इस शब्दकी वत्ति माननी । क्योकि वतमानमें सूर्यादिकोंको भासमान 
इये शुर्यादिकोंका भान नदीं होता रै" यह कहना विरुद है इसी अर्थको भाष्य 
करके दिखते हँ 

अत एव (तेजोधातुरितिः भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको योग्य 
तेजोधातु है अर्थात्‌ तेजरूप वस्तुविशेषं है । क्योकि तेजरूप सूर्यादिक पदाथोकिः 
ही भानका प्रतिषेधरूप लिङ्कको यहां कहा है । जैसे ^तेज स्वमाववाटे सू्यके भासमानं 
इये दिनम तेजस्वभाववारे ही चन्द्र तारा आदिकोंका भान नदीं होता है” यह वातां 
परसिद्ध दहै। तैसे जिस तेजके व्रियमान हये सूर्यके सहित ॒चन्द्रतारादिक 
सम्पूण तेजोंका भान नहीं होवेगा । सो भो तेजस्वमाववाला ही कोई उपास्य 
तेजविशेष निश्चित होता है। 


शंका | जिसके विमान हुये सूर्यादिकोंका भान नहीं होता है। ओर 
जिसके भानसे अनन्तर सूर्यादिकोंका भान होता द यह कहना विरुद्ध है। अतः 
“तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌" यद श्रुतिप्रसिद्ध अनुमान नदीं बन सकता है इति । 


समाधान । यह सिद्धान्तीक। कहना असङ्घत है क्योकि जसे 'गच्छन्त- 
मनुगच्छति' "गमन करनेवाले पुरुषके पौ दू खरा पुरुष गमन करता दे" यहां समान 
स्वभाववारोमिं ही अनुगमनादिरूप अनुकरण दैखनेमे आता है । तैसे अनुमान भी 
तेजोधातुके समान स्वभाववाछे सूयांदिकोमिं बन सकता है । 

शंका । रेखा कदनेसे भी पूर्वोक्त विरोधका वारण तो नहीं हुवा, किन्तु 
उ्योंका त्यों बना ही रहा इति । 

खमाधान । यदह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है, क्योंकि यहां (तमेव 
ान्तमनुमाति सर्वम्‌, शस मन्त्रका यह अथं विवश्चित है किः--जो तेजाधातुका 
स्वरूप ध भान है तिखसे सूर्यादिकोंका स्वरूप व भान निश है। ओर तेजेधातुङे भानसे 
पी सूर्यादिकोंका भान होता है ! यदह अर्थ विवक्षित नहीं दै ! अतः पूर्वोक्त जा 
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विरोधकरूप दोष कहा सो नहीं बन सकता है । इख पूर्वोक्त रीतिसे उपासना करनेके 

योग्य कोई तेजोधातुविरोष दी है यह सिद्ध हुवा इति । 


अथ सिद्धान्तपश्च । इख श्रकारका पूर्ैपक्के ध्रा हये लिद्धान्ती कहता 
है कि -जहां मुख्य अर्थका सम्भव है तहां अमुख्य अर्थकी विवक्षा नहीं बन 
खकती है। अतः मुख्य अनुमानरूप लिङ्गसे स्वयश्रकाश स्वरूप सवका, भासक 
परमात्मा ही प्रसङ्कमे ग्राह्य है । शख अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते 2: 
श्राज्न एव आत्मा भवितुमहंति' इत्यादि । अथ ~न तत्रसूर्यो भाति, यहां विषयमं ही सक्षमी 
विभक्ति । जिसको सूर्यादिक प्रकारा नहीं कर सकते दसो प्रारूप आत्मा हौ यहां उपास्य ह 
इति । क्योकि अनुकरणरूप अजुरति हेतु यहां वियमान हे । ओर "तमेव भान्तमनुभाति 
सर्वम्‌, इख वचन करके कहा हुवा जा यह अुमान है सो प्राज्ञे गरहणसे ही समीचीन 
ह्येता है। यहां राज्ञः नाम स्वप्रकाश चेतनका दै । तथा “भारूपः सत्यसंकल्पः" 
इत्यादिक श्युति भी श्रकाशस्वरूप तथा सत्य संकटपवालेको धराजञरूप आत्मा ही 
कथन करती है"; प्राज्ञरूप आत्मासे भिन्न किसी तेजविरोपकूप वस्तुको नहीं । 
क्योकि तेजविरोषमे सत्य संकटपादिक वने नदी, ओर "किस तेजविरोषके पञ्चात्‌ 
सुर्यादिकोंका भान होता है' शख अर्थम कोई प्रमाण भी नहीं दै। सुर्यादिक 
तेजरूप धातुवोंको सम होनेसे स्वमानमे अन्य तेजकी अपेश्चा मी नहीं बन्‌ सकती 
है; जिसके भानके पीडे सूर्यादिक भासं । क्योकि प्रदीप अपने भानमे अन्व ` 
प्रदीपकी अपेश्चा नहीं करतां है । 


, _ अर्थात्‌ श्ुयादयस्तेजोऽन्तरभानमनु न भान्ति, तेजस्त्वात्‌, भ्रदीपवत्‌' । 
जैसे दीपकरूप तेजमें तेजस्त्वरूप धर्म॑को वियमान नेसे दूसरे तेजके भनक पीडे 
दीपकक्रा भान नदीं होता है । अर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशमे अन्य दीपादि तेजकौ 
अपेक्षा नहीं करता है। तैसे सूर्यादिकोमे भो तेजस्त्वरूप सामान्य धमं 
वियमान दोनेसे दू खरे तेजके भानके पश्चात्‌ सूर्यादिकोंका भान नदीं हा सकता 
है । अथात्‌ सूयादिकोंको अपने भानके निमित्त अन्य तेजकी अपेश्चा नहीं दे। 
किच पूरवपक्षीने जो प्रथम कहा था कि- समान स्वभाव ( जाति ) वालो 
मे ही अनुकरण देखनेमें आता है, अतः "न तत्र सूर्यो भाति' शख मन्त्र करके उपास्य 
सूर्यादिकोके समान जातिवाटा तेज ही मानना चादिये १ यदह भी वादीका कट्ना 
अस्त दै, क्योकि समान जातिवारोमें ही अनुकरण होता है यह अन्यभिचरित 
नियम नहीं है । भिन्न स्वभावारेमिं भी अयुकरण देखा गया है। जसे 
अत्यन्त संतघ्त जा अयःपिण्ड है सो विजातीय अग्निका अनुकरण करता है -- 
(अग्नि दहन्तमनु दहति" अर्थात्‌ दहन करनेवाटे अग्निके पीछे अयःपिण्ड दहन करता 
है । तथा पृथिवीका ज्ञा रज है सो विजातीय बायुके वहते इये पश्चात्‌ वहता दै । 
तैसे प्राज्ञरूप आत्माके भान हुये विजातीय सूर्या दिकोंका भान दो सकता दै इति। 


शंका } तमेव मान्तमनुमाति सवम्‌ तिख प्रारूप आत्मके  यानके 
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पश्चात्‌ ही सूर्यादिकोंका भान होता है । ओर तस्य भासा सवेमिदं विभाति! ^तिख 
ध्राज्रुप आट्माकी दीप्ति करके सम्पूणं सूर्यादिकोका भान होता है इन दोनों 
पादोके अर्थोको समान होनेसे यहां पुनरुक्ति दोष प्रतीव दोतां दै। अर्थात्‌ 
“अनुरुतेस्तस्य च' इस सूत्रम पराज्ञरूप आत्माके साधक दो देत दैः एक तो 
- अयुङूति है, दूलरा (्तस्य' यह शब्द है ! *अनुङृतेः' यह जो अनुरुति है सो 
"तमेव मान्तमनुभाति सर्वम्‌" इस ठृतीयपाद्‌ करके प्रतिपाद्यं अनुभानका सूचक है । ओर 
"तस्य" यह जो शब्द्‌ है सो "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! इस चतुथं पाद्का बोधक है । 
इस कहनेसे तृतीय व चतुर्थपाद हो हेतु सिद्ध हये। ओर पूर्वोक्त रीतिसे जो अनुकृतिरूप 
हेतुका अर्थ है सोई (तस्य' इस टेतुका अर्थं है अतः पुनरक्ति दोषकी प्राति इई इति । 
समाधान । शतमेव भान्तम्‌' इस मन्तरमे स्थित एवकार करके उक्त जो तिस 
प्राज्ञुप आत्मके भानस विना सम्पूणं सूयादिकोंका परथग्‌ भानका अभावरूप 
अनुमान है । अर्थात्‌ जो प्राज्ञात्माका भान दै सोई सूयादिकोका भान है 
पृथग्‌ नहीं । तिल अनुभानको सूत्रम 'अनुङृति' शब्द्‌ करके कहा दै। ओर स्वका 
म।खङत्वहप अर्थको (तस्य भाखा' इत्यादि पाद्‌ करके कहा है । अवः दोनों हेतुवोकि 
अर्थोको विभिन दोनेते पुनटकति दोषको प्राति नदीं हो सकती है । ओर “तस्य भाखा 
खवेमिदं विभाति इत मन्त्र करके कडा हुवा जो सुर्धादि पदाथ कि भानका हेतु 
श्तस्य' शस तदर्थका भान दै, सो भो (तत्‌! शब्दका अथे ध्राज्ञरूप आत्मा है" इसी 
अर्थको बोधन करता है । 
ओर सूर्यादिकोंका भ।लकल्व जो आत्मामं कहा टै सो बृहदारण्यक श्चुतिमे भी 
मन्त्र उपदेश करते है तहां श्ुति-- “तदेवा ज्योतिषां ञ्योतिरायुहपासतेऽ्तम्‌! । 
अर्थ जिस परमेश्वरको कार्यमात्रका परिच्छेदन करनेवाखा क्षण, युद तै, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, 
वतु, अयन, सम्बत्सरादिरूप कार भी परिच्छिन्न नहीं कर सकता दै । तिस परमेशवरको 
सू्ादिक ज्योति्योंका प्रकारक ज्योतिरूप करके तथा अगत आयुपृरूप करके देवता उपासना 
करे द, यह श्रुति भी प्रा आत्माको ही कथन करती दै इति । इत्यादि । ओर तेजो अन्तर 
करके सूर्यादिक तेज प्रकाशित होति दै' यह वार्ता अप्रसिद्ध दै । तथा विशद भी 
है । क्योकि दूसरे तेज करके दूसरे तेजका ध्रतिश्ष्यात होता हे इति । 
ऋटि०--किञ्च सूर्यादिसे भिन्न तेज उपास्य है इस मतमें सूर्यादिकसे 
अपहृष्ट तेज उपास्य है अथवा उल्छृष्ट॒ उपास्य है १ हीनउपासनाप्रसङ्गरूप दोषसे 
अपङ्ृष्ट तेजको उपास्य नहीं कट सकते है" । सूर्यादिसे उत्छष्ट तेजको भो उपास्य 
नहीं मान सकते है। क्योकि इस पक्षम न तत्र सूर्यो भाति इख मन्त्र करके ध्रति- 
पाद्य जो ^तत्‌, पदाथ है “तिखके भान करके अनुगृहीत भानवे सू्यादिक सवे 
पदार्थं है” इख अर्थको कहनेवाली (तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌ यह श्रुति 
अनुपपन्न हो जावेगी अर्थात्‌ उत्छृषट सूर्यादिक तेजसे व तद्धानसे अपङघर नक्चत्रादिक 
तेजका व॒तद्रानका अनुग्रह नदीं देखा गया दै, बस्कि प्रतिघात अर्थात्‌ अभिभव 
देखा गया है ! अतः "न तत्र' इस मन्त्र करकं पर ब्रह्म ही ज्ञेय रै तेज नहीं । 
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ओर "सर्वमिदं विभाति' यहां जा (सर्वः शब्द्‌ है तिखका केव सूयांदिक 
तेज मात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान किया है । अव सर्यादिक निखिल पदाथ 


वाचकत्वेन व्याख्यान करते है--“अथवाः इत्यादि भा० । जसे यत्किञ्चिद्‌ रूपको 
ही अभिव्यक्ति सूर्यादिनिमित्तक है यह वार्ता नहीं, किन्तु सम्पूण रूप स्वरूप जगतकी 
अभिन्यक्ति सर्यादिरूप ञ्योतिकी सत्ता निमित्तक है । तैसे दी न तत्र सूर्यो भातिः 
ख श्टाक पठित जो सर्यादिक दह तिनोंका ही केव प्राज्ञरूप आत्माके अधीन भानको 
(तस्य भासाः यह मन्त्र नहीं कहता है । किन्तु सवेमिदम्‌ इस अविरोषका श्रवण 
हेनेते निखिल नामरूप क्रियाकारकफटसमूहरूप भ्रपश्चकी जो भानरूप अभिन्यक्ति 
है सो सवं ब्रह्मरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक ही दै इस अर्थको कहता दै । 
किञ्च न तत्र स्यो भातिः यष्ट जो मन्त्रहै सो तत्र इस सवेनामको 
आहरन्‌ किये ग्रहण करता हुवा प्रकृत वस्तुक ग्रहणको ही दिखाता है । अर्थात्‌ 
यस्मिन्‌ दयौः पृथिवी चान्तरिक्ञमोतम्‌' ( मु २।२।५ )। इस मन्त्र करके भरत 
जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका परामश 'तज्र' शब्द्‌ दै, क्योकि सर्वत्र “तत्र शब्द्‌ पूर्वोक्त 
अथेका ही परामशेक होता है । 
किञ्च स्प ब्रह्मका बोधक जा 'वस्िन्‌ योः यह मन्त्र है सो श्राज्ञरूप परमा 
व्माका ही बोधक है दूखरेका बोधक क्यों नहीं" इस आकाङ्काका पूरक जे "यस्मिन्‌ 
दयौः इस मन्त्रसे अग्रिम मन्त्र है सो ब्रह्मपरक है । तिख अग्रिम मन्त्रको दिखते है - 
हिरण्पये परे कोशो विरजं ब्रह्म निष्कलं। तच्छुभ्र ज्योतिषां अ्योतिस्तयदात्पविदो 
विदु; । अर्थं _ ज्योतिर्मय, तथा अन्नमयादिक कोशकी अपेक्षासे पर, तथा कोकी तरह 
आत्माका आच्छादक, जो आनन्दमय कोडा दे तिस आनन्दमयकोशमं “द्य पुच्छं प्रतिष्ठाः इस मन्त्र 
करके प्रतिपाय जो पुच्छप्रतिष्टारूप ब्रह्म है सो$ अधिष्ठान दे, तथा आगन्तुक रागद्वेषादिक मल 
करके रहित होनेसे विरज दै, तथा निरवयव है, तथा अनादि अविद्यादि मल्ते रहित हे, अतः जभ्र 
है) तथा ज्योतिययोका ज्योति ह अर्थात्‌ सूर्यादिकोंका साक्षीरूप है ।! ओर यह जो आत्मतत्त्व 
है सो ब्रह्मवित्‌ पुरुषोको अनुभव सिद्धं ह इस आत्मततत्वको विवेकी पुरुष जानते भये इति । 
ओर पर ब्रह्म उ्योतियोंका ज्योतिरूप किस प्रकार द ? एेखी शंकाके हये "न 
तत्र सूर्यो भाति” इस मन्त्रका उत्थान हुवा है । अतः “न तत्र सूर्यो भाति” यह्‌ 
मन्त्र पर ब्रह्मका ही प्रतिपादक दै इति । 
शंका । (तत्रः यहांपर सति स्तमी हेनेसे जैसे सयक वियमान इये 
इतर तेजोका अभिभव होता दै । कोई तेजविरोषको विद्यमान इये ही 
सूर्यादिक तेजोका अभिमव वेगा । अतः (न तत्रः इस मन्त्रम सूर्यादिका 
अभिभावक कोई तेजविरोष ही उपास्य है ठेला हम कह अये है' १ 
समाधान । प्राज्ञरूप आत्मा ही तेजोधातु दे ्राज्ञसे मिन्न किसो तेजेषधातु 
विशेषका यहां सम्भव नदीं बन सकता है । यद अर्थं उपपन्न हा चुका हे क्योंकि । 
 सर्यादिकोंका अभिभावक कोई भोतिक तेज प्रसिद्ध द नीं । यदि किसी प्रमाणसे 
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रेखा तेज सिद्ध होता ता तिखकी आशंका न तत्र" इस मन्त्रम हेती । ओर 
"तत्र" यह जा शब्द्‌ है सो सर्वत्र पूर्व प्रसिद्धका ही परामशेक है । अतः ब्रह्म विषे 
ही सूर्यादिक तेजके भानका निषेध वन सकता है । अर्थात्‌ सति सप्तमी पक्षम 
सर्यादिकोंके भानका निचेध नहीं बन सकता है । क्योंकि वतमानमें सूर्यादिकोका 
भान प्रत्यक्च विद्ध है। इस प्रत्यक्ष सिद्ध विरोधके वारणके लिये न भातिः 
यहां पर श्रुत जो मुख्य अथे वर्त॑मानत्व है तिसको त्याग करके जिस तेजविदोषके 
विद्यमान ह॒ये “न भास्यति' ^सुर्यादिकोंका भान नहीं होवेगा' इस अश्रुत भविष्य- 
वकी कल्पना गौरवदोष करके ग्रस्त है । इस कट्पनाकी अपेश्षासे विषय सक्तमी 
पश्चमे लाघव है । अर्थात्‌-“जिख श्राज्ञरूप आत्मा विषे सूयादिक नहीं काश 
करते है” इस अर्थके लामके लिये न तत्र सूर्यो भाति! इस मन्त्रम (भाति! की 
जगह (भाखयति, रेखा पटना । इस रीतिसे मुख्य वर्तमानत्वरूप श्रुत अर्थ॑क्ता त्याग 
नहीं होता ह, किन्तु केवर णिच ध्रत्ययक्रा अध्याहार होता है । अतः राघव हे इति । 

आओौर धघटादिकोके भासक जे सूर्यादिक प्रतीत होते है तिन सम्पूणं 
ज्योातियोका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके ही होता है । क्योकि सूर्यादिक जो हँ सो 
अन्य करके भास्यत्वरूपसे दी ब्रह्मम प्रतीत दते है" । ओर ब्रह्मो स्वयं ज्योतिरूप 
होनेसे अन्य ज्योतिः करके ब्रह्मका उपलम्भ नहीं बन सकता है । अथत्‌ 
ब्रह्मम प्रक्ाश्यता है नदीं जिससे सूर्यादिक ब्रह्मका प्रकाश करः किन्तु ब्रह्मही 
अन्य ` सुर्यादिकोंको अभिव्यक्त करता. दै 1. ओर व्रह्म अन्य सूर्यादिकों करके 
अभिव्यक्त नदीं होता है इति । 

तौर आत्मामं जो स्वभ्रकाशत्व है,तथा अन्य करके अभास्यत्व है, तिसमे भी 
शरुतियोको दिख है- -'आत्मनेवायं ज्योतिषास्ते । अर्थं - स्वप्न _ अवस्मे 
सूयै चन्द्रमा अश्रि वागादिरूप ज्योतियोके अभाव हये मी यह पुदष आत्मारूप ज्योतिः करके 
ही व्यवहारको करता ह इति। “अग्र्यो न हि गह्यते” । अर्थं - प्रहणके योग्य न 
होनेते आत्मा अग्राद्य है । अर्थात्‌ अन्य करके प्रकाशित नहीं होता है इति । इत्यादि ॥२२॥ 


आओौर न भाति, यहां जञा णिच्‌ भरत्ययका अध्याहार किया है तिसमें स्मति- 

भ्रमाणको दिखाते है :-- 
अपि च स्मयते ॥ २३॥ 

अर्थ- १ अपि, २च, ३ स्मयैते। इस सूत्रम तीन पद्‌ ह । किञ्च ममवद्गीतामें 
भी ^न तत्र सूर्यो मातिः इस मन्त्र करके प्रतिपादय प्राज्ञ आत्माका जैसा स्वरूप कहा है तैसा 
ही पूर्वोक्त स्वरूपका स्मरण क्रा दै-- (न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्मो न पावकः। 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम | अर्थ जिस ज्योविरप बहमको प्रा 
होकर अधिकारी ऊन पुनराड्क्तिको नहीं प्रात होते दै, तिस ब्रह्मरूप पराको सू येचन्द्रमा व 
अग्नि आदिक नहीं प्रकाश कर सकते ईः सो मेरा परम धाम ई इति । “यदादित्यगतं तेजो 


